के ओर याज्ञवल्ककरा 


प्रथम-दिन 
भहाराज़ जनक एक दिन सभासें छिहासन पर घेठे | 
-हुए थे, उसी समप उनसे मिलने को सह॒यि याज्ञवल्कय 
जी आगये | उस समय यश्ञवल्क्प- सब ब्रह्मज्ञानियोंसे , 
ऊपर गिने जाते थे और महाराज जनक घन जन राज्य 
सम्पदासे सम्पन्न होकर 'मी संसारमें निलिप्त प्रह्म- 
सानी मारनेजाते थे | जनकके प्रधान जझ्ानझुद घाहवल्क्प 
ही थे.! उनसे ही राजपि जनऋने पूर्ण ज्ञान पाया था। 
याज्ञवल्क्‍्पजीको देखते ही महाराज ऊनक लिंहासन 

"३ परसे उठकर खड़े होगपे और सहपि का ब्ड-आंद्रके 


साथ स्वागत किया । तद्नन्तर प्रल्नविचारकी- चचों 
' छिंड़ गयी | * 
है 
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भहपि घाजझ्वल्वयने प्रसपूयक्त चूका, क्षि-राजन ![ 
आपने अनेकों ञझरंचायोंस जो ब्रह्मके विषधंका उपदेश 
पाया है उसको में झुनना चाहता हू ? जनकने दिनयप्ते 
सांथ उत्तर दिया, क्षि-शिलिमके पुत्र महात्मा जित्वाने 
बताया था, कि-चाणी ही ब्रह्म है । जो मलुष्य 
घाक्यक्ना उच्चारण नहीं करसकता वोहना बहीं 
जानता, चह. पशतुल्प है चांक््य ही आत्ताका उत्तसे 
चिह है, इसलिये वाक्य को ही त्रह्म मानसा चाहिंये। 
इस पर याज्षवल्क्य ने कहा, क्ति-राजन्‌ | जित्वाने जो 
आपकी उपदेश दिया थां, उसमें वाक्यका आश्रय 
है ल्लन्‍नबलजचसतस्च्छनचचकपच्क फट प सफर फच्क जककास्च्कसचफनचकतप चल सचसत उच्च 


के 
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और सूलकारण मी अवश्य ही वताया होगा, उसको 
में सुनना चाहता हूं ? राजाने कहा-उन्होंने इस विपय 
में कुछ नहीं कहा था, मगवन्‌ ] आप ही कृपा करके 
'इस तक्तकोी समझा दीजिये ? याज्षवल्कपने कहा- 
महाराज ! यद्यपि गण वा उपाधिके 'मेदसे विक्राशकी 
न्यूनाधिकताके अनुसार ब्रह्मा मेद्सागप्रतत होता है, 
परन्तु खरूपते। ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है, ब्रह्म निरन्तर 
एकरूप है | घाक्यका देवता अग्नि है । आध्यात्मिक 
राज्पमें प्रत्ये ष्पक्ति में जो अलग २ घाक्शक्ति है,झा वि- 
दैंबिक राज्यमें वही अग्नि शक्ति है,अश्नि ही प्राणिषोंके 
शरीरोंमें वाणीरूपसे प्रकट होरहा है,इस चाणी (वाक्य) 
का आश्रय घाक्‌ इख्दिय हैं और इस चाक्‍य का झूल 
कारण अव्याकृत बीजशक्ति है। इस वाक्शक्तिको प्रज्ञा 
(ज्ञानकी एक अवस्थां) मानकर उपाभ्ना करनी चाहिये ' 
परन्तु यह त्रल्फा केवल एक पाद है राजाने कहा 
'मगवन ! आप प्रज्म किसको कहते . हैं ? चाक्य पज्ञा 
कैसे हो सकता है ? याज्ञवल्फ्यने कहा राजन! यह ' 
घाकय ही प्रज्ञा है, वाक्यके द्वाराही हम माहंको 
जानते हैं और चेदू, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास आदि 
सथ वाक्पके बारा ही जानेजाते हैं। यज्ञ, होम, अन्न 
दान आदि घप्ते घाक्पके द्वारा ही क्रियाजांसकता है, | 
इललिये वाक्प ज्ञानस्वरूप है, दांक्य हो ब्रह्म है। इस 
स्रावसे जो घाक्यका व्यवहार करते हैं थे शरीरपातके 
अनमन्तर देवलोकमें देवपद पाते हें। थाज्ञवल्क्यके इस 
'और.उनको एक सहस््र गौएँ देनेलगा, परंतु याज्ञ- | 
' घहक्थने कह. कि-में ब्रह्म विद्याका पूरा २ उपदेश दियें ! 
दिना कुछ नहीं ले सकता। व | 


रु हक तय ४ 
| पदेशके ममंको समझकर राजा ' बहुत प्रंसन्‍्न हुआ 
९ 
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उदझ्ने झुर्के उपदेश दिया था, क्नि-प्राण ही ब्रह्म है 
क्पोंक्रि-प्राणशन्ध पुरुष पुरुष ही नहीं होसकता । 

प्राय वा क्रियाएंदी आत्माक्े चिन्ह हें,_्सलिये शरीर 
की चेष्ठाओं ( क्रिपाओं )को ही द्रक्त जानो। याश्षवरुक्प 
बुझा, शि-राजन ! इस प्रांणव्रह्म के आश्रय था मल- 
कारणको भी तुप्त जानते हो या नहीं ? राजाने फहा- 
में नहीं जानता, कृवा करके आप ही घतला दीजिये। 
सहपिने कहा, कि गुण था उपाधिक्रे समंदसे विकाशकी 
'न्यमाधिकताके अनुसार मले ही नह्ममें मंद प्रतीत हो 
परन्तु वास्तचमें ब्रह्म के खरूपमें भेद नहीं है। प्राणशशक्ति 
ही शरीरकी क्रियाओंका आश्रय है, इस प्राणशक्तिका 
देवता चायु हैं। आध्यात्मिक मापमें प्रत्येक व्यक्तिसें जो 
प्राणशक्ति है घही समष्टिहपमें वायु शक्ति है, वह घायु 
ही प्राणियोंके शरीरोंमें प्राएरूपसे प्रकट हो रहा है 
इस प्राणका मुल कारण अब्याकृत बीज-शक्ति है, इस 
प्राणशक्तिऋी प्रिय मान कर उपासना करनी चाहिये 
परन्तु पह ज्ह्लका एच्र पादमात्र है | जब शरीरकी 
क्रिपाशक्ति ही प्रणशक्ति है तो यह सवको प्रिय अचरय 
प्रिय न हां छुख न सिले तो कोई किसी किया 
। को मे करे | प्राण सबको प्पांरा है | इस प्राणके ही लिये 
ह्ोग क्रियाएं करते हैं । शेर चोर आवि्का 'मय,होतेहुए 
मी लोग प्राणक्रे खुखा्थ भयानक स्थानों म चलेजाते हैं 
इसलिये प्राणशक्तिक्नी प्रिय मान कर उपासना करे | जो 
इस भावसे प्राणव्रह्मकी उपासना करते हैं वे शरीरपात 
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है. 


(३) | 

महपि याकृपल्क्यने राजासे फिर बूस्ता, कि-महा- !ै 
रांज | और किसी आचायने आपको जो उपदेश दिया ५ 
हो चह मी झुनांचों | राजाने कहां, कि-शुल्वके पृश्र | 
$ऋ 

१ 

! 

! 
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| मह्षिने कहा, क्ि- में प्रह्मविद्याक्रा २ पूरा उपदेश दिये 


विना नहीं ले पडता । | 
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- धाज्वल्क्पने फिर कहा, कि-- राजन | अन्य आचाय 
से जो और उपदेश पाया हो चह-मो सुनाओं ? राजा 
ने कशा-सगवन्‌ ! चष्णके पुत्न चछु ने उपदेश दिया था 
कि-चंत्तु ही ब्रह्म है, चत्तु ही अत्साक्ता परिचय देनेवाला 
दिह है, चछुको हो प्रह् मानना चाहिये। याक्षत॒ल्क्य ने ३ 
कहा शि-चत्तुओ आश्रय और मल कारणक्ो मी जानते 
हो या नहीं ? राजाने कहा-मभे नहीं जांचता, आप ही 
छूपा १ ९क्के घतला दी जिये | याज्ञ वल्क्य जीने कहां, क्लि- 
शुण वा उपाधिकरे मेंदसे विक्राशको न्यूनाधिकताके अलु- 
सार असमें मतलते ही मेद्‌ प्रतीत हो, परन्तु स्वरूपत ! 
उसमें कोई मद नहीं है. चह मिरन्‍्तर एकरूप है । चत्त ) 
को आश्रय दर्शनेन्द्रिय है, सब दशनेन्द्रिय का देवता हे। 
आधिदेषिक राज्यमें जो समष्टिरूपसे सर्य है वही 
आध्यात्मिकराज्यमें प्रत्यक व्यक्तिमें दर्शनेन्द्रिय है । 
,यह स्यज्योति ही प्राणियोंके शरीरोंमें तैजस चत्तरूप 
से. प्रकव हो रही है, इस चत्षु इन्द्रियक्ा पल कारण हैं 
अच्याकूत बोज शक्ति है । इस चत्तुक्ो सत्य सान कर 
उपासना करती चाहिये, परन्तु यह ब्रल्तक्ना एक पाद- 
मात्र है, । राजाने-घक्का, कि--भगवदन्‌ ! आप चतक्त 
'किछको कहते हैं और चत्तु सत्य कैसे हो सकता है ? 
याज्षवल्क्यने कहा, कि-जब कोई चक्षुत्ते किसी पदार्थ 
को देखता हे तब उसको चह रूत्य समस्छ कर लेलेता 
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(58 
से चन्तु ब्रह्मझो उपासना करते हैं ये देहान्त होने पर : 
। देवलोकमें देवपद पाते हैं । इप्त तत्वकी सुनकर प्रसन्‍ते ः ;' 
। छुए राजागे सहृपिक्नो सहस्र गौएं देना चाहा, परन्तु 


है, अतः चत्तु झो सत्य ऋषा जा सकता है। जो इध भाव 








उन्होंने कहा, क्रि-में श््मविद्याका पूत्त २ उपदेश दिये 
| बिना हों हो सकता। ; 
याज्ञवल्क्पजीन फिर कहा, क्रि-राजन ! और छिसी 


कहर पृ पका फट । 


झआाचायने जो कुछ उपदेश दिया हो वह मो सुमाओ १ 
राजाने उच्चर दिया, कि--विदर्मी विपीतव आचायने ल्‍ 
कहा था, क्रि--शवबणशक्ति हो ब्रह्म है, अवणक्रिया : 
झात्माक्ा परिचय देनेवाला एक चिन्ह है अतः इसको 
ही आत् मौनना चाहिये। पाज्ञ छक्यनते कहा, कि-क्‍्या 
तुन इस . अवशक्रियाके आधार या सूलकारणको मी 
जांनते हो १ राजाने कहा-नहीं, आप हो कृपा करके 
चता दीजिये | सहर्षिने कहा,, क्ि--राजन ! शुण या 
उवाजिके मेदसे विकाशकी न्‍्यूनाधिकताके अलुसार तरस 
। में मले ही जद प्रतीत हो, परन्तु दांस्ततमें ब्रहममें 'सेद्‌ 
ह नहीं है, यह निरन्तर एकरूप है | इस शअ्रवशशक्तिका 
| आश्रय अवणेन्द्रिय है और इसका देवता आकाश है | 
| आध्यात्मिकमाचसे प्रत्येक्ष व्यक्तिमें लिखको अवण 
शत्ति ऋदते हें घद आधिदेविक 'मावमें समषध्िरूपसे 
4 दिशा वा आकाश है । दिशा-वा आकाशीय उपादान 
_ ही प्राणियों ड्रे शरीरमं अचणशक्ति रूपसे प्रकट हो रहा 
। है। अब्य.कूत घीजधक्ति ही इस अवणशक्तिका मल 
कारण हैं। परन्तु पह अ्वणशक्ति ब्रह्मका एक पाद मात 
है | इसकी अनन्त रूसे मावना करनी चाहिये, क्यों 
| क्ि-चाहे जिस दिशामेंको चलेजाओ अन्त नहीं मिलेगा ९ 


जहा सछजचा रखा एक उठ परम पतक्ा उत्पात र*का 
न 88 5 8 8 5 आ 8 8 8 40% 304 हा 
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ह (५९) 


हप मायप्ते जो आन्नजह्मरी उपासना करते हें वे शरीर- 


पात होने पर देवलोकर्में देवषद्‌ पाते हैं। इस तत्त्वकों 


खुन कर प्रसन्‍न हुए राजा जनकते महर्षि पाज्ञवल्क्यको , 
' सहस््र गौर देना चाहा, परन्तु उन्होंवे कहा, कि--में , 


त्रह्म विद्या हा पूरा २ उपदेरा दिये विना नहीं ले सकता। 

| याज्ञव्ल्क्यने फि! कहा, क्ि-राजन ! आपने छिसी 
अन्य आचाय से और कुड उपरेश पाया हो तो वह मी 
सुनाइये ? राजाने कहा, फ्ि-जबालाके प्र सत्यक्रामने 
श॒ दिया था, क्ति-मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मनशुन्य 
परष युद्यपय ही नहीं होता, मनःशक्ति आत्माका परिचय 
देती हे | महर्षिने चूका क्रि-हस मनके मलकारणकों 
मी जानते हो या नहीं ! राजाने कहा- में नहीं जानता 
आप ही कया करके बताद जिपेे, तब याज्ञवस्क्पने कहा 
हि राजन ! ब्रह्म स्वरूपपते मेदशुन्य है, केवल गुण वा 
उवाधिकरे मेदसे विक्ाशकी न्यून।विकताके अलु सार त्रह्म 
में मेर मानलिया जाता हे,चास्तवमें ब्रह्म निरन्तर एक- 
रूप है | इछ मनझा देवता चन्द्रज्पोति है। आध्यात्मिक 
| भावते प्रत्पेक्न व्यक्तिमें जो मन!शक्ति है बही भझ। घिदे घिक 
सावपें सपष्टिछवसे चन्द्रजयोति है। तेमस चन्द्रमा ही 
प्राणियों हे शरीरोंवें मनःशक्तिरूयसे प्ररद होरहा है, 
अग्पोक्षत बोजराक्ति इसका मूलकारण है। यह त्रक्ष है 
सही,परन्तु ब्रह्म हा एक पादमात्र है। इसमनकी आनंद 
रूपसे सावना करनी चाहिये, क्‍योंक्ति-मनसे ही लोग 
संघारमें सुन्दर ओर सुशीला सत्रीके लिये लालायित 
होते हैं और अपने अजु रूप प्यारे पत्रक्के पाकर आन- 
| न्द्त होते हैं । जो इस मनक्ी इस माचसे ब्रह्म सान 
कर माचना करते हें ये देहान्त होने पर देवलोकमें देव- 
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पद पाते हैं। राजा किर याज्ञव् उक्त्य जोक 
देनेलगा, परन्तु उन्होंने इस वार सी स्वीकार नहीं किया 
ओर फिर कहने लगे, क्ि-राजन ! झिसी और सुझुप्ते 
कुछ उपदेश पाया हो तो सुनाश्रों? राजाने उत्तर दिपएा 
कि-शाकल्पदंशी विदृग्धने एक दिन झुझकसे कहा था 
फ्ि-हदवय या बुद्धि ही ब्रह्न है, कगें कि-बुद्धि शक्तिहीन 
पुरुष पश समान है | याज्ञवल्क्‍्यने कहा, कि-क्या तुम 
हृद्यके आभ्रप भौर मूलकारणरो मी जानते हो? राजा ने 
कहा में नहीं जानता, कृपो कर आप ही बतादीजिये 
महषिने कहा झि--उपाधिके भेद्से विकाशकी न्थनाधि- 
कताके अनुसार मले ही व्रह्ममें मेद्‌ प्रतोत हो, वास्तव 
'में कोई मेद नहीं है, ब्रह्म निरन्तर एऋरूप है । हृदय हीं 
द्विका आश्रप है, अव्याकृत, बीजशक्तिमल कारण है। 
स्थिति थी आयतन नामसे वुद्धिकी मावना करे, वयोंकि 
दयमें ही सब भूतोंका आश्रय है, हृदय ही नाम रूप 
ओर कमको ममि है। सबका आंधार हृद्थ ही ब्रक्ष है। 
जो ऐसे विचारसे हृदय ब्रंह्की उपासना करते हें ये 
मरणके अनन्तर देवपद पाते हैं। ज्ञानात्मक और क्रिपा- 
त्मक अनेकों उपाधियोंमें ( ज्ञानेद्ियों ओर कमन्द्रियों 
. में )डस एक ही त्रह्मकी माचना करते २ साधक ऋमसे 
-$. सब उपापध्रियोंसे परे और सब उपाधियोंक्रे कारणरूप 
_$ शुद्ध न्नक्मकी धारणा करनेका अधिकारी होजाता है। 
ऐसे २ उपदेशोंको छुनकर महाराज जनक बड्ड प्रसन्न 
हुए और इनका मनन करनेलगे | 


यह जगत्‌ परिणामशील है-पतिक्षणमें हसकां लौद- 
यद्ल हुआ करता है जग्तमेंके हर एक पदार्थ सदा जन्म, 
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( मरण, वृद्धि, चूध आदि आवस्थाओंके अधीन रहते हूं । 
। यह जगत्‌ कार्य समषि मात्र है, इसलिये इसका कोर 
ने कोई परिणामी उपादान होना चाहिये, जो परिणाम 
। पाकर सफल नाम रूपबाले पदार्थों फैल गया है, इस 
परिणामों उपादानको शुतिने प्रणधक्ति नाससे पताया , 

है। श्रीशक्षराचार्थने गौड़पादका रिकाके साप्पमें कहा ऐे 
'सर्व माधानाछत्पत्तेः घ्राक प्राणबीजात्मनंत्र सत्तसः । 
आमन्दगिरिने इसका अथ यों किया है 'तदेवचेतन ल्च 
६ जगत्‌ प्रागुः्पत्तेवी जात्मना स्थित प्राण? संघ चेतन : 
। जगत अपनी उत्पत्तिसे पहले प्राण नामक वीजरूपसे 
। स्थित था। इस प्राणशक्तिको ही यहां. अव्याकृत बीज ! 
॥ शक्ति कहा है, इस शक्तिक्तना अधिछान ऋष्मचैतन्य है । 
ब्रह्म चैतन्प ही ज्ञाता द्र्टा और यह शक्ति.ही उसका 
झेप दृश्य है.वह विपयी है यह विषय है,वह एरुष हे यह 
। प्रकृति है। इस शक्तिके द्वारा ही त्रह्न जगतऊा कारणु 
' सिद्ध होता है, नहीं तो त्रह्न काथ और कारण दोनोंसे । 
परे शुद्ध उपाधिशन्ध है। यह परिणामी कारण बीज ही 
खझनेयों कार्योंक्रे आकारसे प्रकट होता है। इन कार्य कार- 
णोंका जो अधिछान है,जिस अधिड़ानमें यह कारणशक्ति 
कार्यरूपसे परिणामको पारही है वह अविकारी नित्य 
एक रूप है। यह प्राणशक्ति तऋऋछ्मंकी ही शक्ति है। धक्के 
बिना इसकी स्वतन्त्र सत्ता या क्रिया हों है। ब्रक 
इस शक्तिसे. खतन्त्र है, परन्तु इस शक्तिकी स्वतन्त्रता 
| कमी नहीं रहती।पह त्रह्म शक्तिकी ही आत्ममूत ब्रह्म है। 
| इस शक्तिसे संचलित ज़ह्न ही कारण ब्रक्त कहांता है | 

'इस शक्तिका अधिष्ठान जो शक्तिसे स्वतन्त्र है, घह 

| सत्‌ है,.न असत्‌ है, न कारण है। | 
कार्यरूपसे अनेऊ होती हुई मी वह बीजशक्तिकारण 
६०जचाभचका रपट पइक ज्ककपचच्कउन्‍चा० उरफान्र कफ पक चपकररपफ फ्पफ २ पक इक पच्कन्क 








खूपसे एक ओर ज्ञानस्डरझूप घत्तमें ऋधषिछित है, यहो 
बात इल छारुफायिकाने दिखायी हैं। इस प्राण गति 
को ही पश्चमतात्मक कहा हैं | यह प्राणएशर्ि आका- 
शीय और चायवीय रच्म अवस्थास फम्रणा संहत हो फर 
जल ओर पएथिवीके आकारमें स्थुलख्पसे प्रकरद छु 
| इस संहत अवस्थाक्ो पानेदें तेज सहायक ;है, ते 
सहायताते हो परिणाम होकर स्थलता आती हैं, अतः 
अत्येक स्वृल्ल पदाथ इस एक प्राणशक्तिक्ती ही अवस्था- 
विशेष है। छूर्य चन्द्रमा, अग्नि, दिशा आदि आपधिहे 
विंक पदार्थ में दापदीय, आकाशीय औौर लैजछ शचस्था 
; प्रधान है । प्राणीकें शरीरकी इन्द्रियोर्में सी इस ही उपा- 
दानओो प्रधानता है, इसलिये ही शतिने कहा है, क्लि- 
आधिदेविक पदार्थ ही आध्योत्मिक रूपसें उत्पन्न होगे 
हैं । शद्ि आकाशीय और चायदीय उपदानकों कारण 
रूप और तेजस, जलीय तथा पाधिव उपादान को क्ार्य- 
रूप कहती है अतः हरएऋ पदांध- कारणात्मक्ष और 


| क्ायोत्मक है । 
| इछ आख्याथरकाप एक चात ओर बिचारनंदा हो 


"आह कक आए: 





थहाँ अन्य इनचन्द्रियॉकोी छोड़कर केवल अवणे स्द्र्यि और 


दशनेच्वियकी ही चचा क्यों उठायी है ? यह विश्य 
नाम-रूप-कमात्मक है । जो कुछ भी देखने आता हे 


१७ 


उस सबसे ही घास रूप ओरर किया है| कोइ भी 'चाभ 
( शब्द ) हो उसका आश्रय 'अ्वएन्द्रिय ही है, हरएक 
शब्दको हम अवण <€ कान ) से हां- ग्रहण कक्ले हैं, एसे 
| ही स्वेत कृष्ण आदि रूपोंका आश्षय एक दशनेन्द्रिय ही 
' है, हम सब रुपोंक्ो चचुसे ही ग्रहण करते हद रच सच 
| क्रियाएं प्राणीके शरीरमें ही पकद होती हे । देखना 


कि च्व्या 
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सनन करना, चलना आदि सब क्रियाएं शरीरके ही 
आश्रय प्रकद छती हैं, अतः हस आख्यायिकामं उत्तु 
ओजच् और शरीरदी ही चचो उठांयी गयी है। नाम 
ओर रूपका साधारण आश्रय अन्तःकरण ( भन और 
बुद्धि ) है और चलनरूप क्रियामात्रका साधारण आश्रय | 
जीवका प्राण है, इसलिये ही अमन्त/क्रण और प्राण 
ला कीगयी है । नाम, रूप और क्रिया परस्पर एक 
दूसरेके आश्चित हैं, एक दूसरेको छोड़कर रद्द' ही नहीं 
खसकते। रूपयाले विषयके आश्रपसे ही नाम और किया 
का प्रकाश होता है। चन्ु ओच अादि सब ही इन्धियें 
क्रियात्मक हैं । पिषयका संयोग होते ही वे विषय 
अपनी २ इन्द्धियकी क्रियाको उमार देते हैं, त्तव अँत 
करणकी प्रति क्रिया होने लगती हैं। इस क्रिया और हे 
प्रतिक्रिपासे ही विषपका प्रत्यक्ष होता है | इसलिये 
नाभ योर हूपका आशभ्रघ अन्त।|करण मी क्रियात्मक 
दोकर सब क्रियाथोंक्ती मल प्राणशक्तिकरे ही आश्रित 
है | दर्शन आदि भांति सके विज्ञानोंका साधारण आश्रय 
। चअन्ताकरण ( पज्ञानशक्ति ) है। यह चिज्ञानशक्ति 





है ओर प्राणशक्ति एक ही ईं, कयोकि-प्राणशक्ति प्राणियों 
के देहोंमें पहले प्रछद होकर यदि चत्तु कर्ण झएदिकोन ? | 


रचदेती तो माति २ के चिल्लान प्रकट ही न होनेपाते। ९ | 
इसलिये यह आखूपायिक बताती है, कि-शरीरके मीवर 
'ओर बाहर सर्वत्र एक पाणशक्तिका “ही पसारा है और 
! चही ज्ञानकां प्रकदताका कारण है | 


| ' दसरा दिन | रा 


| 
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के नित्यकूम से नियद कर विदेह जनकसे कहनगेलगे, कि- 
राजन | जैसे दूर देशको जाना चाहेवाला महुष्प रथ 
या जद्ाजको सवारीका प्रबन्ध करके ,जाता है, ऐसे ही 
आपने मी पन्रह्म-विज्ञानकों पानेक्रे लिये आवश्पक्त 
खसामगीका संग्रह करलिया हैं। झापका जन्म घनी भौर | 
प्रतिष्ठित वंशमें हुआ है। ध्ात्मज्ञात्दों पावेडी इच्छा | 
से योग्य मद्दात्माओंके खुखसे विधिएयेक प्ल्लके विषय रे 
! की बातें खुनकर उनको दृदयमें धारण किया है और ; 
अर विद्याके सणहार उपनिपदोदो पढ़ा है,हललिसे आप 


अब जा अत 
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तत्त्वज्ञानओ पूरे अविक्वारी हैं। छुपोग्य पान्न छानक्र मैं 
घझांपसे एकप्रश्न करता हू, कहिये महाराज | इस जड़ 
शरीरको छोड़ने पर आप किस लोकमें जायँगे ? पदि 
| आपको यह तत्त्व मालूम नहीं है तो में आपको खुनाता 
हूँ, सावधान होऋर खुनिषे-- 
राजब | जीवात्मा जाग्रत्‌ अवह्यामें नाझ फान इंद्वियों 
की सहायतासे बाहरके विपयोंक्री पाता है, उस समय 
सब विपयोंक्ता प्रकाश होता है, इसब्िये पह इन्द्ियों का ) 
| अधिछातां चैतन्प पुरुष 'इन्धः नामसे पुझारा जाता है, . 
क्पॉक्ि--उस समय विपय इन्धपान ( प्रकाशित) होते 
। रहते हैं, परन्तु संघार इस आत्माक्ो इन्ध न कह कर, 
| परोक्षुखूपमें इन्द्र ना|मसे वपचहार करता है, परन्तु यह 
पम्द्र! नाम आत्माका गौण है। इन्द्रियें उसका परिचय 
+ देनेवाले चिन्ह हैं, इसीसे उसका चास इन्ध है अथवा 
“हद, परर्यति--हस दविपश्सी प्रत्यक्ष करता है?? 
| इस व्युत्पत्तिकों लेकर लो आत्माक्षों 'इन्चः कह सझते 
हैं। तात्पर्य यह है कि-जागनेकछी द्शामें आत्मा इन्द्रियों 
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के द्वारा वियोंकों पाता है, इसकऋारण उस अवर्धामें 
छात्माका सख्य निरशधिक खख्प प्रकाशित नहीं होता 
किन्तु उल समय घाहरी इच्धिपॉस्प उपाधिकते धारा 

आंत्मा आसित होता है, अत! यह चआात्माका गौण 

( स्थूल ) स्घरूप है । इस अवस्थारों सब दी स्वूल विपय 

आात्पाका मोग्य और पोपक होता है । 

जीव जय स्वप्न देखता है, उस समय इसका सच्म 
रूप साखित होता है। स्वम्म अदस्थामें स्थूल दिपय नहीं 








रहता । जागतेमें अलुसूव किये हुए सब स्थृूल दिपयोंकरे 
! संस्कार सच्मझद्प ( वासना था हद्धतिरूप ) से भनमें 


मरे रहते हैं, पे ही सब स्वप्नके समय आत्मामें दाम 


फ्िया करते हें, परन्तु खद् सी आत्माका मुझ्य निरुपा- | 


घिकू खरूप नहीं है। अन्त|करणके योगसे विपयोक्ता 
संस्क्षासय सत्य अनुमव होनेके कारणसे यह भी 
आत्माक्ा भौणखरूप है | -ऋनन्‍्तःकरणरूप उपाधिके 
संयोगसे इस अवश्यामें आत्माको तेजस कहते हैं, इस 
छगमय सूच्प संस्क्रारूूए विएयम आत्माका मोग्य घा 
पोपक होता है । हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं बह 
जठराग्मिसे पक कर दो प्रकारको अचस्थामें आता है। एक 
स्थल और दसरी उसकी अपेक्षा सद्स स्थल माग 
मल शत्र आंदि दव कर घाहर निकल ज्यता है और 
झुद्म साग जठराश्निसे दूसरे रूपमें आकर दो तरहका 
रस बनजाता है, कुछ एक स्थुद् ( गांढा) रस दीघे झधिर 
आदि रुपसे शरीरको पुष्ठ करता है ओर दूसरा रस 
झत्पन्त सर्म होता है वह लोहितपिरुड रूपसे हद्यमें 
से फैलीहुई अतिसक्म हिता मामकी नाडियोंमें होकर 
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मोजप ( खुराक ) होनेसे यह सच्म शरीरक्े अधिष्ठाता 
आत्माकां भी पोषक होता है|! हृद्यमेंसे चालसे मी 
अभतिसद्म सहस्तों नसोंज्ञा लाल निद॒ल कर सपथ शरीर 
व्याप्त होरहा है, इसमेंकी ही वह लोहितपिण्ड थ | 
है। सक्षम शरीर सत्मविज्ञानशक्ति और प्राणशक्तिसे ३ 
ठित होता है । इसमें ही विपमांक संस्कार रहते हैं, 
अतः इस सच्म-देहरूप उपाधिके मोगसे आत्माके। 
ज्ञान और करियाका निवाद होता हैं, अतः खम्मावस्था | 
भी झात्माके सझ्य स्वरूपको प्रक्नाशित नहीं करती। यह 
सक्षम शरीर ही आत्माक्े सुझ्य स्वरूपक्ों ढक रहता है| 
| उस खूपय यद्यपि स्थल विषय आर इन्द्रियें विश्राम लेती 
हैं, परन्तु अन्ताकरणमे' उनके संस्कार जागते रहते हैं। ) 
उनसे ही जीव सप्त देखता है, उनसे ही चासनामप सथ 
दिपयोंका प्रत्यक्ष करता है | 
दो अवस्थाओंके सिचाय जीवकी छुपुध्ति नामकी 
एक तीसरी अवस्था मी हे | इस अवस्थामे' जीव किसी 
क्ारके विपयक्राँ दर्शन नहीं करता है यह जीवकी 
गाढ़ सिद्रावस्था है। इससे जीपको बाहर या मीतरका 
कुछ बोध नहीं होता हे और न किसी प्रकारकी वासना 
ही रहती है। इस अचस्थाम अन्त|करणकी सब व॒त्तियें 
| अधात्‌ रूप आदिका ज्ञान ओर उनकी स्छतियें विलीन 
£ होकर प्राणशक्तिस छुपी रहती हैं, परंतु पह भी आत्मा 
का सरूप मिरुपाशिक खरूप नहीं हे । इस समय 
सथ विज्ञान सब बासनायें प्राणशक्तिमें चीजरूपसे 
छुपी रहती हैं | यह प्रणशक्ति नामक वीजरूप उपाधि 
| ग्रह रहती है, इसलिये ही जीव निद्रामड़ होनेपर सकल 
बासनाओं और कामनाओंको केकर फिए! उठ बैठता है 
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अतः यह मी आत्माका गौण ही रूप है। इसमें आत्मा 
प्रायके साथ एक्रीमुन होता है, अतः पण्डित लोग इस 
समय आत्माको प्राज्ञ नामसे पुकारते हैं । इस अवस्थामें 
जोवका सब हो विशेपज्ञान अन्तपोन होजाता है। 
सुघुप्ति अवस्थावाले मनुप्यके शरीरमें क्रिपा होती देखते 
हें,इससे निश्रय होता है,कि-रुपुप्तिमें प्राणशशक्किका ध्वंस 
नहीं होता | इस प्राणशक्तिशे साथ आत्मा एक होकर 
स्थित होता है और विज्ञानशक्ति मी इसमें ही विलीन 
रहती है और जागने पर फिर विषपका संयोग होकर 
ये कारणावस्थाको त्थाग मांतिर के ज्ञान और फ्रियाओं 
के आकारमें जाग उठते हैं। इस बीजरूप या शक्तिरूप 
उपाधिका संबन्ध रहनेके कारण इस अवस्थाम मी 
आत्माका छुरूय उपाधिशन्य स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। 
हे राजन! आंत्माका जो सुरूष स्वरूप है वह सबप्रकार 
उपाधिसे रहित है,झपर ऋहीहुई अवस्था तीनों क्चस्था- 
ओँसे रहित हे। इन सवस्थाओं के साद्ी को पता लगाने 
के लिये “यह त्रह्म नहीं है, यह ऋच्म नहीं है? यह भाव 
करना पडता है। जब आत्मस्वरूपका अनु मच होजातां 
है तब पत्ता.लगता है, क्रि-झत्मा किसी उपाधिसे प्रका- 
शित नहीं होता, न प्रहण ही क्रिया जा सकता है। 
आत्माका ध्वल कोहे नहीं कर सकता, चयात्सा असछ् 
है.बेधता नहीं है और मय क्लेशसे पिलग है। महाराज] 
आत्माके इस स्वेरूपको सममझ-लेंने पर आप मी इस 
स्थल शरीरको त्यागने पर ऐसे हीं. निमय होजायँगे। 
राजा जनक महषि यथाज्ञवल्क्यके इस ज्ञानगम्मीर 
। उपदेशको छुनकर क्ृतार्थ होगये और ऋषि+फे चरणोंमें 
) गिर कर अपना धन जन आदि सेव अपण करने लगे 
अक्च्काकस्कज्सक अस्त पचतचतच्सजचछतरचस प० 7? प' इकपक चूक २२ 
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जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपमें कोई मेंद नहीं 
है। यद्यपि संसारदशामें आत्मा हपेशोकसम्पन्न क्लेश- 
तापपीडित और संसाररूप फांसोमें बँधाहुआसा प्रतीत 
होतां,है, परन्तु वास्तवमें आत्मा विषयोंसे विल्ग है| 
जीपको जाग्रत्‌, रघप्न और सुपुण्ति अवस्थाओंको हम 
नित्य ही देखते हैं । इन अचपस्थाओं पर ध्यान दे कर 
विचार करनेसे आत्माके दास्तविक स्वरूपका निश्चय: 
किया जा सकता है, इस ही अभिप्रायसे उपनिषदोंस 
जहां तहां इन तीनों अवस्थाओंका वर्णन किया है, अतः 
हम मी यहाँ इस विषयमें कुछ आलोचना करना उचित £ 
समभते हैं| ज़ाग्रत्‌ अवस्था ही जीवकी सं सार-अचरधा 
कहलाती है, इस अवस्थामें इन्द्रियोंके सामने विश्वेका 
परदा उचघड़ा रहता है और शब्द रपश रूप रस [ 
आदि के साथ संबन्ध होनेके कारण आत्मा इन स्थूल 
विषयों को लेकर क्रौड़ा किया करता है, आत्मा 
विषयों से सर्वथां ढका हुआ और सर्वधा विषयोंके 
'चंशीमृत रहता है । ये स्थूल विषय इन्द्रियोंके 
मार्गमें क्रियाको खड़ी करके आत्मामें कितने ही अलु- 
मोंकों उत्पन्न कर देते हैं, इस ही रीतिसे विषयका 
प्रत्यक्ष होता है, परन्तु इन अवस्थाओंमं मी आत्मा 
विषभोंसे विलग रहता है यह घांत अवश्य ही समझ 
में आजाती हैं| देखो-इन्द्रियके सामने एक विषय 
झाजाने पर इन्द्रियमें क्रियां होने लगती है, उससे 
» £ ही इन्द्रियोंडी मिन्‍न २ क्रियाएँ जागजाती- हैं। इन 
। विशेष २ क्रियाओँमें जबतक मनका संयोग नहीं होता, 
तबतक यह कुड मी सममझमें नहीं:आता, कि-ये कहाँसे 
| झागपीं किसकी कियाएँ हैं ओर इनका अछुसव 
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कहाँ होता है। मनकरा संयोग होने पर सपभूमे आता 
है, क्चि-विपपने हमारे वाहर रहकर हममें माति २. के 
क्ितमे ही अतुसवोको उत्पन्न कर दिया है, तंद्नन्तर 
आत्मा चुद्धिक दारा इन अमुमभोंको सहशता ओर 
विसदश्षताका दिचार करता है, इस विचारकों दशंन- 
शासत्रमें झांतोचना कहते हैं | 
इस झालोचनासे समझते आता है, कि-आत्मा इन 
अनुसचांधे ऊदा है । इससे प्रतीत होता है, ज्ि-जों 
छात्मा विचारशक्तियांके छारां अतुमवोंकों अपना अद्द 
रूप करलेता है वह अवश्य ही अनुमदोंसे हुदां पदार्थ 
है, जिससे सदा विपयोंका अछुमव उपजा करता है 
चह आत्मा नित्य, विक्तारशन्ध तथा एकरूप है और 
अनुमच सदा घदल २ फर अन्यरूप धारण किया करते 
हैं। इस तत्त्वकों जाब्रत अदस्थामें अच्छी तरह समझ 
सकते हें, स्वप्ञावस्थाम मी इस तत्त्वको समझ सकते 
हैं। स्वप्त अवस्थामें स्थल पिपय नहीं २हते, केवल अन्त 
करण पहले पायेहुए रूप रसादिफे,संस्कारोंके साथ कीड़ा 
करता रहता है। जाग्रत अवस्धामें इनका जो देशका 
चँधाहुआ स्थल आकार था चहद् इस सम्रय नहीं रहता। 
इस समय अलुमवोंने वासनारूप सच्म आकार 
( धारण करलिया है, धयपि विपयोंने दूसरा रूप धरलिया 
है तथापि जिस आत्माने पहले जाअरत अचस्थामें विषयों 
का स्थल अतुमव पायथां था, वही एक नित्य अविकारी 
आत्मा खप्तमें जी घिषयोंका सत्म अनुमय -ले रहा. है 
| इसलिये शब्द स्पश आदिका रूपांन्तर होने पर मी 
विपयां आत्माका कोई रूप्रान्तर नहीं होता | घही तत्त्व (- 
गाढ़निद्रा वा. सुपुप्तिकालमें सी प्रसाणित होता है। 
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(१७) 


छुपुप्ति अबस्थामें शब्द स्पश आदिका झाकार और ही । 
म।तिरा होजाता है। स्पप्न देखनेके समय मन जिस ! 
शब्द सपश आदिये संस्कारकों लेकर प्यस्त था अब ; 


सुपुष्तिम घह संस्कार मी मनसे हृदगया, परन्तु बह 


नित्य अविक्वारी आंत्मा जांग रहा है। जाभ्रत्‌ अवस्था ! 
में जिस आत्माने विषयका स्थल अलुभव पाया था, | 
स्पप्त देखनेफ़े समय जिस आत्माने विपयोक्ते सुक्म, ल्‍ 
चासनारूप संस्कारोंके साथ फ्रीडा की थी घही आत्मा | 
इस सुपुप्सिका सी अलुमव करता है। इसलिये हम / 
समभले हैं, क्रि-आत्मा निरन्तर एकरूप रहता है, कमी | 
मी नहीं चदलता, परन्तु विषय नित्य ही अपना रूप | 
चदला करते हैं | दरएक अवस्था नया २ शरीर घारण | 
करके आत्माके पास आया करते हैं । विषयोंके-रूप वा | 


झंकार एकसाथ अन्तधान होजाने पर मी आत्मामें 


कोई रूपान्तर पा न्यूनाधिकता नहीं हो सकती, फ्योंकि- । 
आत्मा विषयकां अनुमचकत्ते होकर मी विपयसे सर्वधां | 
जुदा है,हसलिये ही अनु मबोंके बदलजानेपर मी आत्मा | 
में परिवत्तन नहीं होता। अनुमच पामेसे पहले मी | 
आत्मा था और अनुमषके पीछे मी वही आत्मा रहेगा । 
हसलिये श्रुतिने इन तीन अधपस्थाओंके सिघांध आत्माकी । 


एक तुरीयावस्था बतायी है. घही आत्माका उपाधिसे 


रहित सुझ्प खरूप है | प्रकृतिके सब प्रकार के संवन्धसे ( 
शून्य यही आत्माकी स्वतंत्र अवस्था है | सुषुधिकारमें 6 
( स्पर्श आदि और कामना चासना आदिके संस्कार गूढ़- £ 


। जागने पर फिर घह घीजशक्ति ही विपयके संयेगसे | 
जाग उठती है, अतः श्रुतिने प्रक्तिसे परेकी अवस्थाको | 


' मावसे शक्ति वा बीनरूपसे आत्मामें छुप रहते हैं। 
| / 


#व ७ ककक फजछक जज्या भ्ररजर हज रूजछ एज > जन रपइ७ "रु चक्र ४ दक प उक "चकाक ॥ चाल पाठ कू ० 
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स  य. 


(4 
तात्पर्य यह है, कि-दिरदके अभिव्यक्त होमेके लिे- 
बरह्मकी जो कई शक्तियें दिलकर फमिया करती हूँ उन 


। 
कहएक शक्तियोंकी सुझ्ृछ्िंगा नाम प्रकृति हैं, परर ; 


शलह्म तो अनन्तशक्तिपाप है, हम कहएक शक्तिपोंसि ही 
! अम्रन्त प्रह्ाघछपड़ी हयसता ( नाप तोल ) कैसे दोसंकती 
है! इन कह्एक शक्तिप्रोंके द्वारा सत्म का रूप नि।शे ए- 
रझपसे फेदे प्रशाशित होछऋता है 
हसकारण ही महात्मा जीव मोस्वाॉमी जीने प्रहक्मकी 
दो शक्तियें बतायी हें-एक स्यरूपश्क्ति और दूसर 
/ प्रकृत्तिशक्ति | इस ही रहस्पको बतानेके लिये आुतिने 
॥ 'हुरीएः सुवरूप वर्णन किया है | विश्वमें ऋ्रष्मकां सुवरूप । 
॥ ही सपृष्ठि और व्यध्िसाबसे प्रकाशित होरहशा है। 
१ पत्येक पदाथ समझि आर व्यक्टिभाद्स आंत्माके स्वरूप 
॥ को प्रद्धाशित करता है, परन्तु वह समधि और-व्यष्टि 
॥ दोनों ही मात्रोंमें प्रत्ेफ पदाथसे एधक है । कप्तल खुलाव 
ह मांलती, बेला आदि प्रत्येक रत्ममें उसकी ही छुन्द्रता 
6 आऋलक रही है और समग्न पुष्पजातिमें - मी उसके ही 
९ शोम्द्यकी छुवां है | व्यप्टिमायमें .झुलावको लो चाहे 
९ कमकको या माछतीको लो कोह सी उसकी अनन्त 
? सुन्दरतांदी इयचसा ( नाप-तोल ) नहीं करसकता और 
4 शभण्टिसावसे सारी पुृष्पजाति भी उसके विशाल 
$ सशन्द्येभण्डारदी थाह नहों पासकती-। इस सहांरहर 
को जोलनेके लिये ही उपनिषदोंमें तुतीय रूपका प्णन ) 
किया है। जनक छोर माझवल्क्यके इस दोनों दिनोंके । 
वादसे हमको नीचे लिखा उपदेश मिलता है-- 
(१ )-अह्ल ज्ञानस्वरूप और शक्तिस्वछुप है। हानकी ! 


>श्च शाछुमर बस ८ च २८७ ज्ाट गए आफ था उधइफर्‌, वचटहऊ' 
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कम 
यम 
ढ दी क्रिपोन्तुख अवरदाहो शक्ति कह सकते हैं। प्रह्नकी " 
कहेएस शकक्तेयें जगतक्की रचनामें 'लगी हुई हैं। इस / 
शक्तियों की ज्ञानहइरूप ऋच्लक्ती जगत्रचनाकी नियम्त- 
प्रणजी सो ऋद सझसे ६ं। . 

(३२ )-जिम शक्तिपाँके पिक्नाशले जगत्‌ निम्मिन्न हो 
कर चजञ्ता है, उन शक्तियोंगे पहले सूछे, चन्द्र, अग्नि 
घायु, दिया आदिशे आकद्षारमें स।र जगतझ्ो रचा । इन 

। ही सबके उपफ्दानसेपाणियँंशे शरीरोंमें प्रकाशित होने । 
$ याली इन्द्रियशक्तियाँसी रचना हुई है | जो रूप चम्द्र £ 
पद दिमें शक्तिझपस्े क्रिया कर रहा है, वही ससय 
पाक प्राणियों जे देहींनें चच्चु कर्ण आदि-इन्द्रिपशक्ति 





|! खूपसे प्रऋद होजाता है, नहीं तो थे आने ऐी ऋहाँसें ? 
| इप्त ही तत्तञोी लेग्र अु॒तिमे से अग्नि आदिको 
चतु याक्ष्य आदिक। देवता यर सलप्यिरूप कहा है | 
। -आाग्रत्‌, स्षप्त ओर सुषुष्ति थे त्तीन जीव 
अवस्थायें हैं । विषय अचस्थाके साथ बराबर पदलते 
( रहते हैं, जीवात्मामें उनका अुमव हुआ झरता हैः 
रन्तु इन परिणाम पानेचाले अछुमचोंकां जो अनुमद 
करनेनाला है, उसमें कोई लोद बदल नहीं होता, चह 
सदा एकरूप रहता है। 
(४ )-आत्पा चैनस्ध और चऋञत्वरूएसे, एक हैं | 
| >प्रकृतिर॒पांशक्ति, अचस्वरूपको इधसा नहों 
ऋर सकती | ु 
ह तीसरा दिन । 
झा राजा जनकने सदहृषि याज्ञरल्क््यजीसे वूका 


कि-सहाराज ! थे सच जीचर कीनसे प्रकाशकी सदह्ायायत 
* ल्ल्लल्छ्छललचछरूचछातचल रच्ठ ज्चच2> प्र प्च# बचत च्च्ससतच2एस्काछचजास्च्ला एटा ४ र 
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(२९ ) 





। 
(] 


से अपना र फाम करते हें ? देह इंन्रिय आदि कौनसे 
प्रकाशसे प्रकाशित होकर अपना २ काम फेरनेमें समर्थ 
होते हैं ? घह प्रकाश क्या देह इन्द्रियॉंसे अलग बाहर 
| है था हमके अन्तर्गत ही है, यह तस्त्त कृपा करके सम- 
झादीजिये ? मदपि याज्षवरक्‍्यने उत्तर दिया, कि-* 
है राजन ! सुनिये, हम आपको बताते हैं। इन देह हमन्द्रि 
यादिसे अलग सर्मका प्रझाश ही चत्तु आदि इन्द्रिपोंकी 
दर्शन आदि क्रिपाओंफे सहायक -रूपले वत्तमान है । 
स्का प्रकाश ही देह इन्द्रिय 'आदिकां परिचालक 
हैं। जीव. सके प्रकाशमें ही कांम कर सकते हैं | 
यह सुमकर राजा जनकने कहां, कि-मगवन्‌ ! रूप 
का प्रझाश तो सूप समय नहीं रहता । जब खूथ अस्त 
होजाता है तब जीव कौनसे प्रकाशक्नी सहाघतासे काम 
करता है ? यदि कहो क्लि-सथोस्त होने .पर चन्द्रमा 
( रहता है, उसकी ही: सहाएतासे कायनियोह होता है 
गे यह भी ठीक नहीं है क्पोंकि-चन्द्रभा सब समय 
नहीं रहता, जब सूध चन्द्र दोनों नहीं होते उत्त अन्धेरी 
रातमें किस प्रकांशकी सहायतासे काम होता है! याज्ञ- 
वल्क्यजीने उत्तर दिया, कि-राजन्‌ ! उस, समय जीब 
अग्निके भ्रफाशक्की सहायतासे काम कर सकता हे ओर 
जब झग्नि मी शान्त होता है तब वाक्यरूप प्रकाशकी 
सहायतासे शरीर इन्द्रियादिकी क्रियाएँ होती हैं | शब्द 
से अचणन्द्रियके भदीध होजाने पर सन घस्तुका निश्रय 
कर सकता है, तदनन्तर उस मनसे बाहरकीचेष्टाका 

। उद्गेक होना है, इसलिये सूथ चन्द्र और अग्निकी अनु 
पस्थितिमें वाक्यरूप प्रकाशकी सहायतासे ही क्रिया 
होती रहती है | रांजन, ! गादान्धकारसें जब समीपकी 





| 
। 


'जस्काककनजछ तप कक फ्चइनजच्ात्पचच्क रचा _छकतत आप छ्क क उप ऊतर फ कर पे 


॥! 


'/( आयी,कुछ. खबर. ही नहीं रही | हसलिये राजा जनक | | 





(११) 


| किसी वस्तुका मी मान नहीं होता, जब खय, चन्द्र, ! 
झग्नि इन तीनोंकी ही ज्योति छुपजाती है तब केवल | 
| शब्दसे ही वस्तुक्ा निश्चय होता है, इसलिये घाक्परूप । 
प्रकाशकी सहायतासे मी जीवकां काम चलता है। दूसरी 

| इन्द्रियं और उनके विषयोंकी 'भी यही दशा है। गन्ध 
। आदिके द्वारा जब प्राणेन्द्रिय आदि उद्वुद्ध होते हैं तब | 
| ही जीचकी क्रिया होती है । जब जीच जागता होता है ६ 
| तव विषयोंक्की ओरकों अभिछुख हुई इन्द्रियें ही.विषय 

के संयोगसे प्रचुद्ध होकर क्रिया करती हैं । उस ही समय | 
रथ, अग्नि झादिका प्रकाश इन्द्रियोंका सहायक हुआ ॥ 
| करता है, परन्तु जय जोच सोयाहुआ या सुघुप्तिमें होता | 
है उस समय बाहरी विषय या बाहरी प्रकाशके न होने | 
' पर मी देह इन्द्वियादिसे छुदे किसी एक प्रकाशके दोरा ! 
| जीवके स्वप्न देखने और सुखशधनका निचाह होता है। | 
| स्वप्तकी अवस्थामें जब वाहरके शब्दादि विषय नहीं ॥ 
| होते हैं और न बाहरकी इन्द्रियोंकी ही चेष्ठा होती है 
॥ उस स्वंप्में मी जीव मित्रादिके साथ मिलना, विछुड़ना | 
| एक नगरसे दूसरे नगरको जाना; हँसना, रोनां, खाना, | 
पीना, और खेलना आदि क्रियाओंकोी किया करता है | 
तथा गाढ़निद्रा ( सुषुप्ति ) सेडठ करे मी जीव अनु मव ). 
| करता है, क्ि-आहा !आज कैसी अच्छी आंनन्द्की नींद 












तुम विचार कर देखलो कि-वास्तवमें;किस ज्योतिके ). 
! प्रकाशमें जीचफे देह इन्द्रियांदिकी चेष्टा का काम चलता | 
| है। देह इन्द्रियें, शब्दादि विषय, सूथ और चंन्द्रमा 
आदिसे सर्चथां एथक्‌ और एक ज्योति है, जिसके / 
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प्रकाशसे सब जीव जाग्रत आदि अवपस्थाओंसें अपनी २ 

क्रिया करते हैं ।इ8 पूर्ण ज्योनिक्ता ही नाभ आात्मज्पोति 

है, इसको दी आत्माका घाद्येक्त दा चखेतन्पका प्रक्ताश्ष 

झहते हैं । यद आत्मपकाश शरीर इन्द्रियादिसे सर्चधा 

है, इसके ही वलसे देह इन्द्रिय आदि कर्म कर 
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नहीं हो सकता, थे से झञ।दि सी इस आंत्मप्रकाशके 
दी पल्लसे झपनी २ क्रिद्ा करते हैं । यह आत्म्प्रत्षाश 
ये पदार्थासे छुद्ा रह कर सबका प्रदाशक झौर परि- 
लक है । यह मौतिक्त पद्ाथांसे अत्यन्त चिलक्षण है। 
कुछ ताशिक इस खतन्ज आत्मज्यो तिक्को महीं मानना 
चाहते और कहते हैं, कि--समान जातिका पदाथे ही 


है था उसका उपक्तार कर सकता है, इसलिये जो 
देह इखियादि का चांखकू या प्रसाशक होगा वह 

व ही इनकी समान जातिका होगा। यह देह 
इन्द्रियादिसे सूचंधा मिन्‍न पदाय नहीं हो सकता | उन 
का यह भी विचार है कि-उसको चंत्तु आदि इन्द्रियें 
प्रहण नहीं करसकरती, इसलिये उसको विलक्षण 
पदार्थ मान लेना ठीक नहीं. क्‍यों कि-चच्चु आदि इन्द्रियें 
सी तो चत्चु आदिसे ग्रहण नहीं की जासकतोीं, उनके 
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युक्तियोंके आंधार पर ये ताकिंक पुरुष इन्द्रियादिक्ी 
क्रिया! फरानेव।छी ज्योतिको जरडुशक्ति सान लेते हैं,परंतु 
(! राजन्‌ ! विचार करने पर इन युक्तियोंमें कुछ भी सार 
दीखेता, समान जातिका पदार्थ ही समानजाति 
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अपनी जाति- के दसरे पदाथ पर क्रिया कर सकता . 


#ययकरफ ० ७ उप 


नें हें। इस प्रकाशका चत्तु आदि इन्द्रियोंसे महण 


है 8 


छारा केबल रूप आदिका ही दर्शन होता है। एसी २ | 


(0 बालेका उपकांर करेंयहू कोई अटल नियप्न नहा हू । । 
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मिन्‍दर जातिदालेसे भी उपकार होता देखते हैं, जैसे ॥ 
फि जलके द्वारा लिजलीसे सम्वन्ध रखने चाली वेदताओि : 
छू उपकार होता है योर जलसे अग्निकों घुझते हुए 
सतीदखते हैं। .: 
दूसरे ताकिक कहते हैं, कि--यह प्रकाश देनेदांली 
आत्मज्योति देहका ही धर्म हे | इसको देहले भिन्न 
स्वतन्त्र द्रशा सिद्ध करना बड़ा कठिव है. वे यह सक्ति | 
दिखाते हैं, कि--जबतक देह- रहता है तघ तक ही चैत- 
न्‍्य रहता है, जब देह नहीं होता तब चेतन्प मी नहीं 
रहता, इंस कारण, चेतन्प देहका ही धम है और 
कुछ नहीं है। थे कहते हैं करि--यह शरीर ही दृशेन 
अचंण आदि क्रियाएं करता है, देहसे अलग और कोई 
द्रष्टा नहीं है । कमी -दृशन, श्रदेश- आादि- होता है और / 
कमी बहीं होता, देहका यही स्वसाव॑ है; कि--चह / 
सदा सद कियाएँ नहीं क्रता। राजन्‌-| इन युक्तियों्स 
छ मी सार नही है |विचार कर देखिये-यदि शरीर ही 
दृष्या हो,शरीरसे झलग कोई और दर्जा न माना जाय तो ( 
जिसकी दोनों आंखें नष्ठ होगदयी हों उस्चको खप्च.दीखना । 
ही नहीं चाहिये, क्‍योंकि-स्पश्म में घही दीखतां है जिस ट 
को पहले देखा है । यदि शरीरसे अल्षग को हे द्रष्टा नहीं 
हैतो अच्धेने देहके-अवयवरूप जिन आँखोंस पहले देखा | 
था, उनके नए होजानेके कारण:-उसको, पहली देखी हुई: 
चस्तुओंका स्वप्न नहीं दीखना चाहिये, क्योंकि--जिनसे 
स्वप्त देखोजायगा ये आंख़ें,तो रही ही. बहीं,, परन्तु £ 
स्वप्न फिर मी देखता है, इससे मानना' पड़ेगा, कि-+ / 
आँखोंसे अलगःकोहई और. द्रष्टा है-क्विं--जिछने पहले | 
4 देखेहुएका स्पप्में स्मरण दिया है। धदि- देह ही दरष्टा। | 


क््ब्ब्ज्च्क्क्ष् ब्ल्ल्छक्ज्ष्घ्ल्ज्च्क्क््छ्च्चयव्छच्पा पर 
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| हो तो देहके अवयप आँखोंको मंद लेने पर पहले देखे 
$ छुए पदार्थका स्मरण नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि-देहकें 
अचयवों को जिन भांखोंने देखा थां थे तो सद्‌ रही, 
। परंतु आंखें मंद लेनेपर मी पहले देखेहुए पदार्थका 
/ होता है, इसलिये देहसे अलग द्रष्टा (आत्मा ) अवश्य 
$ सानना होगा, घहदी दशेन और स्मरण करता है। इसके 
झतिरिक्त-यदि देहसे झलग कोई स्वतन्त्न ्रष्टा न हो 
| तो झूत शरीरसे ही देखने सुनने ग्रादिकी क्रिया होनी 
| चाहिये, क्‍यों कि-शरीर तो चन्मु कण आदि सहित विद्य- 
। मान ही है, परन्तु ऐसा होता नहीं, इससे निश्चय होता 
। है, कि--शरीरमें जिस पदार्थके रहने पर दर्शन आदि 
क्रियाका निर्वाह होता है और न रहने पर नहीं होता 
हसे अतिरिक्त सपतंत्र द्रष्टा वा स्वतन्ध्र आंत्म- 
ज्योति है । 
महाराज | इससे यही सिद्ध हुआ, कि-आत्मज्योति है: 
देह आदि्सि अत्यन्त विलक्षण स्वतन्त्र पदाथ हैं और ै, 
| यह आत्मज्योति इन्द्रियोंसे मी विलज्ञण है, यह घात ह! 
| सहजमें ही सिद्ध की जा सकती है ।.यदि हन्द्रियें ही 
। दर्शन आदि उव्यापारकी कत्तो होतीं तो जिसने दर्शन 
| किया उसने ही फिर रपश क्िंपा ऐसा वपचहार नहों 
| घनता, क्योंकि--एकका देखा या अनुमच किया जो 
| जो पदार्थ है उसका स्पर्श दूसरा कैसे करसकता है ! 
इस लिये चत्तु आंदि एक २ इच्द्रियंको मी द्रष्टा नहीं 
| कहा जासकता । ऐसे ही मन मी द्र॒ष्टा नहीं हो सकता; 
| क्योंकि--मन 'मी एक इन्द्रिय है और शब्द रपश आदि . 
की समान मन भी.एक चिथय मांतच्र है । आंत्माके लिंये 
$ सन अवश्य ही एक विषय वां दृश्य है, फिर चह विषयी-- 
४श>म्क्क फुकणफरफ पा उकउक जकक-पबहनरच्छ 'रसक? रचा एउक एच्क रच पक नस + ९ 


क्च्ल्क्च्कससा एक शक र आछए चका हक 


>:३१-कि। 
ज्च्ज्च्छा > आकब 


आधी ० है. 
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या द्रष्टा कैसे हो सकता है  द्रश वा आत्पज्यीति ६ 
शरीर और इम्द्रियोंसे स्वतन्न् सिन्‍न पदाथ है, यह * 
आात्मज्योति ही देह एन््रियादिरी प्रक्शक घोर क्रिपा | 
का निर्दाह करानवाली है । 


पहाराज ! इस नित्य स्वतन्म आत्मप्रकाशके 
आधार पर ही देह आदिकी सप क्रियाएँ होती हैं । इस । 
प्रकारासे प्रकाशित दो कर ऐी बुद्धि-शब्द, स्पशे, सथ, | 
लज्जआ झादि मां तिश के दिज्ञानोंके आकारणमे प्रकाशित /£ 
हरेती है । इस ही प्रश्ाशसे प्रक्राशित होदार भाण, दशन £ 
आदि फ्रियाएँ और रस रूघधिर आदिका परिचालन 

सता है । घह आास्मज्योति बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय झावि 
| सबसे सर्वधा स्वतन्त्र अथवा इनएबोंके सीतर हैँ। चह 
| आत्मज्योति न हो तो बुद्धि प्राण आदि कोई मी प्रका- 

शिद था क्रियाशील नहीं हो सकतो। बुद्धि हस आत्मा 

के अत्यन्त मिकद होनेके कारण उसके प्रकाशसे प्रकाशित 
। होकर विपयोंको प्रद्ाश्चित करती रहती है,इसदिये जोग 
दुद्धिको ही चिह्नानमव आत्मा कहने लगते हैं, परन्तु 
घास्तवम घ॒द्धि चात्मा नहीं ईकतु जात्माक्षे ज्ञानप्रदाश 
का प्रधान द्वार है, इस वद्धिके छदारा ही ऋत्सा इन्द्रियों 
काम्रवतक और प्रकाशक होता है। जैसे प्रकाश (उजाला) 
हरे नीले लाल!|पीले आदि रह्योंका प्रकाशक होकर आप 
हरा नीछा लाख पीला आंदि पर्णदालासा दीखने 
लगता है, ऐसे ही आंत्मा भी चुद्धिका प्रकाशक 

होकर चुद्धिके ही बारा ही शरीरकों प्रकाशित करता 

र हे चदास्तवर्म यह आत्मज्योति वृद्धि आंदि सबसे . 
। खतमन्‍्त्र है। हृर्प, शोक, लज्ञा, मंघ आदि-अन्त।करण था 
क्र अऑषफचनकपज कज्षका एफ छा पचछ एफ ज्ज्फचकक्स कचछ कक पाकर फआ> प नक उच्छ उच> चर 
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बद्धिके ही परिणाम हें | शब्द स्प्श आदि मॉति २ के 
पिज्ञान भी विपयोंसे उपरज्जित बुद्धिके ही प्रिणाम हैं 
आत्मज्योति इन सब परिणामोंति स्थतन्त्र हाफर भी 
इनके अनुगत होकर ही प्रकाशित होती है, क्योंकि-- 
यद्धि ही आत्माके ज्ञानप्रकाशका दार है, अतः अविधेकी 
पुरुष इस बद्धिकों ही आत्मा सानलेते हैँ, उनके मतमें 
बद्धि वा बुद्धिव्व तिकी समष्टिही आत्मा है और 
कोई झात्मा नहीं है | ऐसा माननेवाले चिज्ञानवादी 
कहलाते हें । 
भगवा शए्राचार्यमे अपने माष्यमें इस विज्ञान दाद 
का खण्डन किया है,उसरो यहाँ दिखा देना अनुचित न 
होगा-विज्ञानवादी कहते हें कि-हमत्रे मनोराज्यकी ज़ोज 
कीजाप तो हप्तग्रह्नज्ञान,सेव्दक्ञान, स्पशज्ञान,कोधज्ञान 
और ज्षुधाज्ञान आदि माँति २ के चिज्ञानोंके अतिरिक्त | 
ओर कुछ नहीं पाते | इनको ही लेकर हमार। ज्ञानराज्य 
मरा रहता है।ये विशेषविज्ञांन प्रतिक्षण उत्पन्न होते हें 
झओऔर जलधाराफी समान प्रवाहरूपसे एक के पीछे दूसरा 
उसके पीछे तीसरा इसप्रकार आते हें और चलेजाते हैं 
एक दूसरेके साथ अदृए संबन्धसे गुथेहुए दीखते हैं। 
इन विक्ञानोंकरे दारा ही हमारे ज्ञानराज्यक्ा गठन होता 
है। इनके बिना हमको ज्ञान होनेका और कोई भार्ग 
नहीं हे | इन विज्ञानवादियोंमें दो प्रकारके तारिक हैं- 
(१ )-एक कहते हैं, कि--हमारे मीतर प्रतिक्षणमें 
जो माँति २ के ज्ञान विज्ञान उपस्थित होते हैं, वे अच- 
श्य ही इन्द्रियोंक्ी और बद्धिकी माँति २ की क्रियाओं से 
| फल हैं। इन्द्रपोंकी और बुद्धिकी क्रियाएं ही विज्ञान 
नामसे पुकारी जाती हैं । परन्तु वाहरसे यदि इच्द्ियोंके - 
ऊपर कोई कुछ क्रिया उत्पन्न न करे तो कौन करे? अचश्प 


है 249.4 /' &,४ 
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(२७ ) ! 
| दी हमें इम विशानोंते जाननेवत् अधिकार है, परन्तु ; 
बाहरके उस कारणरो जाननेका हमें कुछ अधिकार नहीं 

है हम उस कारणकी फेघल क्रिपाका उत्पादक -समझ 
सहते हैं और कुछ नहीं जान सकते। हम केवल क्रियाओं 
को जांय सहते हैं,ये क्रियाएं ही मांति२ के विज्ञान हैं। 
ये विज्ञान निरन्तर हमारे मीतर रह कर फ्ियाए' करते 
' हैं। ये मीतरके विज्ञान दी बाहर घृक्ष, लता, शब्द, सपश 
झादिके खूपमें स्थितसे प्रतोत होते हैं. इन विज्ञानोंकी 

| प्रकृति एसी ही हैं और हमारे ज्ञानकी अनिवार्य प्रकृति 
सी ऐसी दी है, कि-पे चास्तचमें ये मीतर हो हैं परन्तु 

| बाहर 'मी स्थितसे पितीध होते हैं। 


25८८ 








. (५ )-दू परे ताकि कहते हैं, कि-विज्ञानके सिवांध 
और झुछ है ही नहीं। यह जो प्रतीत होता है, कि- 

! विज्ञान बाहर स्थित है यह भ्रममात्र ऐ। विज्ञान सदा 
| हमारे मीनर ही फ्रिपा करते हैं वे बाहर नहीं उहदृर 
सकते | हम्द्ियोंकी और बुद्धिक्री क्रिया्ओोंके उत्पादक 
रुपते जो बाहर एक सत्ताकी प्रतीति होती है, वास्तव 
में वाहर उस उसाका झछ मी अस्तित्व नहीं है। दम 
, जब इच्द्रियोंढो और वुद्धिकरी क्रियामात्रको जान सकते 
' हैं हव और किसी सत्ताक्ो स्वीकार करनेकी छुछ आव- 
/ श्यक्ृता नहीं है | चास्तवमें हमारे ज्ञानक्ी अनियायें 
प्रकृति ऐसी ही हैं, कि-हम घक्त लता आदि विज्ञानों 
को घाहर स्थित मान चेठते हैं, परन्तु विचार कर देखा 
जांय तो यह हपारा धरम ही है। इसको जब पिज्ञानके 
लिवांध और रकिी ज्ञानके उत्पन्न करमेका स्वन्नमें भी 
अधित्नार नहीं है तब यह विज्ञान बाहर कैसे रददेगा, वह 
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गे सीतरका ही पदार्थ है । घाहर मीतर कोह सत्ता नहीं 
है; विज्ञान सदा मीतर दी मीतर क्रिया करते ह॑ 

ये दोनों ही ताकिक्न घात्मचैतन्पक्ता होना नहीं मानते 

दोमों ही मांतिर के विज्ञानोंक्नी स्वपप्काश मानते हैं । थे 


विज्ञन उपस्यवित होते हैँ; जामजाते हैँ। से आप दी 
| 
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दूसरोंक्नो प्रकाशित करते हैँ इनको प्रकाशित करने 
पे किये किसी स्वततन्त आत्मज्योतिकी कुछ मी 
प्गापरवक्षता नहीं है । हम दोनों मभतोंमें ज्ञांता 
और ज्ञेय, विपमी और विपय तथा हृए। और दृश्यके 
पृथरू अस्तित्वकी छुछ मी आवश्यकता नहीं है । 
विज्ञान ही ज्ञांता है और ज्ञान ही ज्ञेप है। पिछ्ान आप 
ही अपने आपको प्रदाशित फरते हैँं। आप ही झपने 
निकट आत्मप्रकाश करते हैं, थे स्वप्रकाशस्व॒रूप हं। यदि 
कहना चाहो तो एक्के ऊपर दूसरा इसप्रकार जायधान 
विज्ञानप्रवाइको ही आत्मा कह सकते हो | विज्ञागोंसे 
खतलग स्वतन्त्र को३ आत्मा नहीं हैं। 
ऊपरके सिद्धान्तका नाम है-विज्ञानपाद!। मशव 
शूझ्राचायने इन दोनों घतोंझां खप्डन किया है। उनन्‍्हों 
। लिखा है-विज्ञानोंो प्रकाशित करनेदे जिये एक स्वत 
 आत्माकों माननेक्ती अत्यन्त ज्ञाइश्यपातां है। जद 
;क्‍ विज्ञान हें तो अचश्य ही क्िसीके पिश्ञेय हैं । विश्व 
' ॥ विज्ञानका ही क्षय नहीं होसकता ( इससमें दिपयी 
( घिषयका सेद्‌ नछ होजायमभा, यह फेसे होसफता है 
कि--हु/ख आदि दुःख झादिके ही ज्ञेय हों था 
आप अपने ही प्रयोजनके लिये हों, नद आप ही आपने 
कन्धे पर कैसे चढ़ सकता है? ) इसलिये थे विज्ञा् 
वश्य ही हमारे घिज्ञान हैं--आत्माके ही झ्लेय 
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! विज्ञान चराबर आगे पीछे उपस्थित होते रहते; हैं, 
| सर्वेदा दिखाह देते हैं, इंसकारण दृश्य हैं। ये दिखायी 
मी दें ओर इनको कोह देखता न हो, यह कैसी युक्ति | 
॥ है ! ये आप ही अपने दृश्य हैं, अपनेको ही अपना दशेन' 
देधे हैं, ऐसा नहीं हांसकता । इसलिये इनका कोड एक ! 
| स्व॒तन्त्र ज्ञाता था बरष्टा अवश्य ही मानना पड़ेगा थे ! 
६ विज्ञान आपसे एक दूसरेके साथ सदेहुए आया करते ! 
| हैं, अकेला कोई नहीं आता, इसलिये विज्ञानवादी इन ! 
| को विज्ञानधारा वा विज्ञानप्रबाह कहते हैं । जैसे शरीर 
| और दाथ पैर-हैं ऐसे ही अज्ञाज्षिमावसे एक दूसरेके ! 
। सांथ संश्लिष्ठ होकर आया करते हैं, नहीं तो ये जाने | 
ही न जाये । समस्तज्ञानक्का सूल साहश्यवोंध वा बेसा- | 
दृश्यवोध है। एक विज्ञान दूसरेके समान या दूसरेके 
अशमभान है ऐसा बोध न हो तो कोई विज्ञान समसरूतें 
नहीं असक्ता, इसलिये विज्ञान आप ही अपनेको । 
प्रकाशित करते हैं यह युक्ति नहीं टिक सकती, क्‍्योंकि- 
॥ एक- विज्ञान आत्मप्रकाशके लिये दूसरे सहश वा पिस- 
0 दृश विज्ञानकी अपेचा रखता है । अब बतलाओ कि-जो | 
। विज्ञान धांरामवाह रूपसे हमारे सीतर नित्य उपस्थित ॥ 
होते हैं उनके एक विज्ञोन्न दूसरेक्षे सदश था दिसदश है 
॥ यह तुखना था विचार कौन करता है!पह विचार विज्ञान ॥ 
आप ही तो कर नहीं सकते, इसलिये इनद्दा ज्ञाता वां ॥| 
द्र॒ष्आा कोई स्वतन्त ही सानना होगा. विज्ञामदांदियोंक्षे ॥ 
मतमें एकके बाद दूसरा इसप्रकार आनेबाले सिनन्‍म २. 
विज्ञान चुण २ में आते जाते हैं।.इनको क्णिक कहनेसे 
एक विज्ञान दूसरेके सदश है या विसहश है येह ज्ञान 
छुछ मी नहीं होसक्ेगा ।साहंश्यज्ञाबका स्वमाव ही 0 
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यह है, कि-हमने एक पस्तुझो देखनेके पीछे जब और 
एक चघस्तुको देखा तो पहले देखी हुई वस्तुका स्मरण दो | 
आया, पहले देखी वस्तुका स्मरण होने पर, वत्तमान । 
चस्तु उसके सदश हैं था नहीं, यह पतलाया जा सकता | 
है, परन्तु विज्ञानवादमें प्रथम चस्तुका दर्शन तो एक | 
घिज्ञान है और पह च्णिक्त है, झत। वह न होगया। | 
फिर उसका स्परण सी एक विज्ञान और जऋणिक हैं 
अतः चह मो दूसरी पस्तुझे दशनके समय तक नहीं. 
उहरेगा। इस दशामें यदि विज्ञानसे अंलग द्रष्टा नहीं 
होगा तो विज्ञानवादमें साहश्यज्ञन ही असम्मब हो- । 
जायगा । एक वात और सी है-विज्ञान जो क्रि--मिर- | 
न्तर एकके पीछ दूसरा इश्तप्रकार खदेहुए थांते हैं इनका 

सिन्‍मताका घोध यदि न हो तो इनको समझा ही कैसे । 
जाय ? अन्धक्रारके झानकों यदि प्रकाशके:ज्ञानसे | 
अंखलग न करले तो क्‍या हमें अन्धकारका झान हो- | 
सकता है ९ कदापि नहीं हो सकता । ये विज्ञान क्या : 
आप ही आपको हइसप्रकार एथक्‌ कर सकते. हें ? 
विज्ञानोंके सिवाय यदि और एक स्वत्तन्त्र पदाथे ॥ 
नहीं हैं तो उनको अलग २ कौन करतो है ? उन ६ 
की भिन्‍्नतांका विचार कौन करता है ? जो करता है |. 
दही आत्मा है। इसलिये थे छू विज्ञान एक स्वतन्त्र | 

ज्ञातांके ज्ञेप हैं | विज्यञानचादसें एक और बडामोरी दोष | 
है, कि-एक विज्ञानके पीछे दूसरा विज्ञान चलता है 
यह जो विज्ञानकी घारा वहती है, इसमें जब एक चिज्ञान 

के वाद दूसरा विज्ञान खड़ा होता है तब इन दोनोंके ). 
मध्यसें कोह- नहीं रहता तो उस स्ध्यके समयमें एक ! 
साथ ज्ञामका असाव होजाना चाहिये! इस प्रश्नक्ा | 




























' दु:ख ताप क्लेश आदि विज्ञानके ही अंश वा स्वरूप | 


विज्ञानोंका द्रष्टा एक सवतन्त्र आत्मा भानना- ही पड़े गा। | 


4 आत्मा देह इंन्द्रिय वुद्धि आदि सब पदांधोंकरा प्रकाशक 


| 


उत्तर विज्ञानवादी कुछ 'भी नहीं दे सकते | यदि कहो 


ज्ञानके विषय नहीं. हो. सकते। यह आंत्मज्योति ह देह है; 
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कि-जलके सोतेशी समान पहला विज्ञान अगले विज्ञान 3 
के अड्डमें मिल कर दोनों विज्ञानोंकां एक ही रूपसें बिचे- . 
चन होता है और यों ही विज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं। / 
ऐसा मानने पर सी विज्ञानवादीको कुछ लाम नहीं हो 
सकता, क्थोंकि-उन विज्ञानोंके मध्यसें कांलकूत सिन्‍नता ! 
सदा ही बनी रहेगी | एक विज्ञान वत्तमान कालका होगा * 
तो दूसरा व्यतीत कालका होगा । इन दोनों विश्यानोंके | 
मध्यका काल शब्प ही रहेगा | इसलिये विज्ञानसे अलग । 
एक रवनन्न्न ज्योति माननी ही पंड़गी। उसके ही द्वारा | 
बुद्धि और ब॒द्धिकी अनेकों घत्तियें ( विज्ञान ) पकाशित ! 
होती हैं | शाखत्रमें आत्माके सख दुःख ताप क्‍लेश आदि | 
को दूर करनेके लिये उपासना आादिकी व्यवस्था है। 
यदि विज्ञानसे मिन्‍न आत्मा न माना जाय तो थे सख | 


माने जायेंगे । इस दशामें इनसे रक्षा पानेका कोई उपांथ 
नहीं रहा, क्यों कि--जो जिसका स्वमाव वा खझप है । 
उसको दूर करना कठिन है, इसलिये इन सव माँति २के | 


महाराज ! विज्ञानवांदियोंक्ा मन प्रान्तिसे भरा है (६ 
और .सब पंदार्थासे अलग है। आत्मा ही शब्द .स्पश 
-आदि चिज्ञानोंकों निरन्तर आत्मज्ञानका, अद्ीमृत.कर ॥ 
लेता है। आत्मचैतन्थ, नित्य ख़तन्त्रशक्तिके विकाश है 
परिचालनसे इन मिन्‍न २ विज्ञानोंकों तयार,शुद्ु॒लाबद्ध | 
ओर एक खत्रमें गुभे हुए कर लेता है। नहीं तो ये हमारे । 





(३२०) 


इच्द्रियादिकी प्रवसेक झौर बुद्धिकी सय वृलियोंकी पका- 
शक है | बुद्धियक्तिकी परक्ांशक होनेसे ही घुद्धिकी अच- || 
स्थाके बदलनेके 'हाथ इस आत्मज्योतिके प्रदाशमें मी / 
न्यूनाधिकता प्रतीत होने लगती है। खरूपसे घह प्रका- | 
शक ही है इसके प्रकाशमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं ऐती | 
जाग्मत्‌ अवस्थांसे जब अन्तःकरण अनेकों विषयोंसे लिप्त | 
होता है तब यह आत्मचेतन्य अपने रुचरूपसें स्थित रह 
र॒ उन विषयोंकी प्रकाशित करता. रहता है। निद्रा | 
शझवस्थामें जब अन्तःकरणकी चाखनारूप क्रिया जागकर | 
खम्तका च्रिन्न दिखांती है तब यह अपनी ज्योतिसे उस 
अन्त+करणकी चासनारूपा ध॒ल्ियोंकों प्रकाशित करता ! 
रहता है । इसलिये नित्य प्रक्राशस्वरुप यह आत्प्रचेतुन्य ( 
ही वुद्धिवत्तिका अजुगाभीसा प्रतीत होता है | । 
शाजा जनक याज्ञवल्क्यजीसे आत्मज्योतिक्े यथार्थ 
स्वरूपको सुनकंर उसकी यार २ 'माचमा' करने छंगे। 
बस “दिन आगेको चचो नहीं चली कर । 


चॉपा दिन) हक 
भहषि-याज्ञवल्क्यजीके-आने पर राजा झनकंने उन | 
को प्रणाप्र कर आसन पर घेठाया "और: पिछले “दिन | 
झात्मज्योतिके विषयमें जो उपदेश पाया 'था, उसको (| 
ओर मी पृष्ठ करनेके लिये प्रार्थना की, तब महर्षि घाज्ञ- 
वल्क्यजी कहने 'लगे, कि-- 


". शजन | आत्मज्धोति देह इन्द्रिय-ब॒द्धि आदि सबसे 
'खतंत्र रह कर देह इन्द्रिय आदिकी प्रवर्संक और, प्रका- 
। शक्क है। यह चात जाग्रतू अंवस्थाका' अवलम्ब- लेकर 
मैंने बताथी थी । आज ज़ीवफी रघंप्नाचरुथा और झुघुसि 
शफचाजचाफब्क पक रच फ पातए पातएच्कएगक़रपर रा. एप्क पा यह ३ अकफचउतनप पाकर उत३. 


न्स्क्क्््क्फकतक््क्त्कफ पक ९. 
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7३३) 
| अचस्वाके सहारे पर यह पताते हैं, कि--शात्मां खत 
रहकर ही इनका 'सी प्रवत्तेक होता है । आत्मावी 
| जाग्रत्‌ खम्नअवस्थासें जन्म और घझत्युकी अधरुथा इंन 
$ की प्रकृतिको खोजने पर पता 'वल्ता है, क्वि-स्थत्त जड़ 
| झंश और इन्द्रियादि स॒द्म स॒ह्टि सहित इस फार्थद्धारण ! 
4 रूप शरीरके म्रह शको ही आत्माका जन्म और इसके परि- ' 
$ त्यागकों ही आत्माक्षी सत्यु कहते हैं| इसप्रकार जाग्रत £ 
॥ अवस्थामें इस फायकारण्रूप शरीरकां विषण. झाविके /£ 
$ संपोगसे जो लौकिक व्यवहार होता है, उसके करनेको ४ 
। ही झात्माकी जाग्रत्‌ अवस्था और इस कार्यकारणरूप | 
$ शरीरक्ता संसर्ग त्वागते हुए जो अन्त।क्रणका वासना- | 
$ रूप परिणाम हैं उसक्ते प्रकाशित करनेको . ही आत्मा 
| की रुपमावसथा कहते हैं | इन जन्म और मरण, जागना 
* और सोना सब ही अझपस्थाओंमें आत्मा स्वप्रकाशस्प्- 
६ रूप तंथा देह इग्िय आदिसे स्थतन्श है, यह घात ( 
| रूपछ समझी जा सकती है । फ्योंकि-पदि स्व॒तन्त न 
$ हो तो किसी एक अपस्थामें ही सदा वेधा पड़ा रहे, | 
एकके स्थानमें दूसरीको अहण ही न करसके। |$ 
। . आंत्माक़े यह लोक और परलोक दो ही स्थान हैं । 
शरीर, इन्द्रिय, विषय घासना आदिका झशुमघ करना / 
ही यह लोक है तथा शरीर इन्द्रिय आदिको छोड़कर ९ 
। जो अनुमव क्रियाआाय वही परलोक है। हन दोनों £ 
लोकोंके दीचमें आत्माका एक और स्थान है, उसका 
मास है स्पप्त अबरुथा | इस ्वप्ावस्थामें ह्सलोक या £ 
जात्रत्‌ अचस्थाके अतुमद कियेहुए घिषय घांसना आदि १९ 
और जिनका परलोकरम अझनुभव किया था थे भी चलु- / 
| अचमें आते रहते हैं। खममें इन दोनों लोकोंमें अब्नु मघ [ 
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४ (४) 
| किये हुए विषयोंकों संस्काररूपमें बोध होते रहनेके 

| फारण सदप् सम्धिस्थान-फहलाता है | 
| *देंद्र इन्द्रिय आदिको त्थागं कर मरण होजानेके झेन- 
४ न्तर आत्मा कौनसा झआाश्रथ लेकर परलोकमें जाता है! | 
इसका उत्तर यही है, कि-जीपने इस लोकमें जैसी व॒द्धि 
$ विद्या और फर्म रे संग्रह क्रिया है उनझे ही संस्कारोंके 
। आश्रय पर-परलोक्को जाता है। महाराज ! अय में ' 
॥ पहले स॒न्न अचस्थाकी घात कहता हूं, पंरलोककी बात 

| पीछे वैजू गा-- 

| जाग्रत्‌ अवस्थामें सय चन्द्र आदि आाधिदेविक पदार्थ 
$ चत्तु आदि हस्वियोंके ऊपर क्रिपा करते हैं, इसकारण 
, ६ इनर्द्रियें आधिमौतिक्त लड़ विषयोंके संयोगसे प्रवुद्ध हो | 
| कर अन्ताक्रणकी प्रतिक्रिपाक्तो उत्पन्न करांती हैं 

॥ उस सप्तय अंतःकरण शी नाना प्रका रकी घिषय यवासनायें 
॥ जाग कर विषयोंका झान और नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
/ होती. हैं । जब जीच्र निद्राचस्थामें स्वप्न देखता है, तय 
£ घाहरी आधिदेधिक्त पदाथ और आाषिमौतिक विषय 
$ इन्द्रिपोंफो किसी क्ियांक्तो प्रवुद्ध नहीं करते, 'उस समर्थ 
| झन्‍्ताकरणमें जागनेसें अनुमव किंये हुए विषयोंके 
$ संघ्कारमात्र जागंते हैं। उस समय कोई बाहरी विषय 
| नहीं होता, किन्तु ये बासनारूप संस्कार ही आत्माके 
| विषंध घन ऋर क्रिया करते हें | आंत्मा अपनी स्वस्थ 
| ज्योतिसे इन संस्काररूप विषयोंको प्रकाशित करता है। 
| इस से स्पष्टहपसे समभझामें आता है, कि--आत्मज्योति 
वासनामय झुन्तःकरणसे सवधा एथक है। क्योंकि--- 
| 'विषयोंका प्रकाश करना ही आत्माका स्वरूप है। विषय 
( से विषयी सदां सवतन्तः होता, है | से 


ध्र्ष्च््म्क्स्क्र्ल्च्क 


















|. जाग्मत्‌ अवस्थामें घाहरी पदा्ोंने इद्रियोंके ऊपर | 
। क्रिया करके इन्द्रियोंको जगा रक्ख़ा था, स्वप्त अचस्थामें 


$ जाता है। परन्तु सवममें ठीक जाग्रत दशाके अनुरूप 


$ अन्तःकरणको ही प्रकाशित करता हैं। चित्तद्वा जो 


अतुमव संस्काररूपसे अन्तःकरणमें उठां करते हैं, । 
उच्च समय आत्मा. अपनी ज्योतिसे उस्ध दासलमाभथय- 


3 >क आबक 


चासनारूपसे - परिणाम होता है उस समप आत्मा | 
उस परिणाम क्रिघा का कत्ती होता है | वास्तथ | 


ह में आत्मामें कोह मिजका कत्तोपन नहीं हैं, परन्तु £ 


चह सब क्रियाओंकी सूलशक्ति है .। अन्त।करण 5 


$ उससे ही प्रकाशित और प्रवर्तित छ्ोकर अपनी | 


6 माँति २ की क्रियाओंकोी करसकता है | आत्मशक्ति | 
सदा नित्थ है। वह कमी लुस नहीं होती । वह | 


| नित्यशर्धि ही सब क्रियाओंका बीज है | जागते समय ; 


है का अन्तः/करण स्थृल्न व हरी विषय और इन्द्रियोंके योग 
| से जो क्वियाएँ करता - है; उसका सूलकारण मी रह 
| नित्यशक्ति ही है और खप्तके समय जो अऋन्‍्तःकरण ६ 
| केवल चासनारूप क्रिया करता है उसके मूलमें भी यही 
नित्येशकि है । यह आत्मप्रकाश ही खरमें अन्तः- 
करण “के संसगगंसे वासनारूप रथ, घोड़े, दार्लाव, | 
| अन्न, जल झादिका उपमोग करता है और जाग्मत्‌ | 
| अवस्थामें अन्तःकरण, तथा बाहरी विषथोंक्े संझरगंसे | 
। इस शरीरकी माँति २ की क्रियाओंको निः्पस्य करता 
| है। फिर छुपुप्त अबस्थामें वह अन्तः/करणका संच्तम 
$ घासनामथ परिणांम 'मी नहीं रहता, उस समय अन्तः- 
करणकी सब ब्त्तियें दिलीन होकर बीजरूपमें 7 हती हैं। | 
ऋषि कतजस्कालजक पु पक सा चफ्ण पक एच 7 मात एकता ४ चक्र ज्काफचकज्च्छा 7 पक फ. 
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$ इसकारण उस समय यह शात्मज्योति सी वीजरूपमें 
| स्थित अन्तःकरणकी प्रकाशक होती है, फिर उस समय 
। माँति २ के विज्ञान और कियाएँ कैसे ऐोसकती हैं !। 
| शोक है, कि-मनुष्य इस स्वप्रकाश आत्मांके स्वरूपको 
| नहीं जानता । जाप्रत्‌ अचरथाके फार्थक्रारणरूप शरीरमें 
| ही व्यस्त रहकर सहयोग कारकां झवामनायें और कायें 
| फँखा रहता हस्वमर्में देहके साध संबन्ध शिधिल पडजाने 
| पर मी अन्ताकरणकी अनेकों वासनायें जागती हें 
॥ उस सप्तय आत्मा उनमें ही प्रदत्त था दका रहता है, 
| तो मी जाग्रत्‌ अवस्थासे स्वप्नमं फायष्याकहुलता छुछ 
है कम होती है और सुपुप्तिमें तो-चित्तका सच ही तरहका 
॥ परिणाम बन्द्‌ होजातां है, मतःझात्म|की कायव्याकुल 
ह ता एकदम बन्द होजाती है। और आत्मा शान्ति पांता 
4 है। इसलिये ये जाग्रत्‌ आंदि अवरथायें भात्माका मुख्य 
॥ रूप नहों हैं-आत्माका घार्तविक स्वभाच नहीं हैं। रच- 
$ माद छमी नहीं घद॑खता है। अग्निकी छण्णता शौर ' 
॥ सर्यका प्रकाश थे क्या कमी घदल सकते हैं १। । 
६ अवस्थायें उद्धिके कारण होतो हैं। ब॒ुद्धिके संसगसेही | 
९ आत्माकों ये अवस्थायें प्राप्त होती हैं | वास्तपमें आत्मा 
६ की न कोई विशेष क्रिया है और न उसको क्रिधाका फल 
.$ ही मोगना पड़ता है। आत्मा निरवयव है। निरचयप 
| .पदार्थज्षा मौंतिक पदार्थ के साथ संयोग वियोग नहीं 
4 होसकंता। इसलिये सिद्धान्तसें आत्मा निःसड् स्वतंत्र 
है। देह इच्द्रियादिकी क्रियाओंके साथ उसका मखरूष 

भ नहीं होता हे. हलत्िये उसको देह इन्द्रियांदिकी 
गति २ की क्रियाओंका “कत्तो सी नहीं कह सकते, . 


| #त्सतएकाता कच्चा पक एचारफ पा एंग्फ्थएाप पका उचका पका पका ए यह" प पक कस, 
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मा के के पक के फेक की का 
के (३७ ) 
डिन्तु बह देश इच्द्रियादिकी फ्रियाकोंदे स्वतम्च मित्य ! 
झन्तान्न हूँ ! प 
छात्मामें अपनां कर्सापन वा मोक्तापन नहीं है। देह 
इन्द्रियादिक्की अनेकों फ्रियाएँ और मोग जससें आरो- 
पित मात्र होते हैं, किसी अवस्थामें सी आत्माकी उदा- 
सीनता-निलेपमाचमें वाघा नहीं पड़ती । इसप्रक्वार यह 
सह्न आत्मा जाश्रत्‌ स्वृप्त और सुषुप्त अचस्थामें आया 
करता है तथा फिर उुषुप्तिसे स्वंप्नमं सौर रंवप्नस जाग्रेत्‌ 
में आजातोा है। आत्मा इन तीनों अचवस्थाओंसे अलग 
है फिर मी तीनों अवस्थार्ये उसकी हैं। ये दोनों बातें 
पार्थिव दृष्ठान्तोंसे समझमें आवेगी। एक बलचती 
मारी मछली जब मनकी तरझ्से नदीके एक किनारेसे 
। दूसरे किनारे तक तैस्ती हुईं घुमती. मे उस समय दोनों 
किनारोंके वीजकी उत्तड़ तन्झूमाला जैसा उस्र मछली 
। को कुछ वबांघा नहीं देसऋती ! चह धछुली अनाधास शी 
। उस प्रवाहके वेगको लाघकर दोनों ओर खच्छन्द्‌ विच- 
| रती है । ठीक इसप्रक्तर ही यह आत्मा मी मबसागर ! 
| में विचंर रहा है और शरीर इच्द्रियादिकी किसी क्रिया ; 
"के लवथा चशीभूत नहीं होता। इस आकाशमें एक 
वेगसे उड़नेवाला पद्दी वार २ उड़कर और थक्के शरीर | 
में अपने पंचोंती फेलांकर विश्वामके लिये घोंसलेकी । 
ओरको दौड़धा है, ऐसे ही यह जीव जाअत्‌ और स्वर्घ ( 
कोलमें सहस्रों क्मांसे भ्तिश्रान्त होकर अम दूर फरने ( 
$ के लिये खुंघुप्तावस्थामें अपने स्व॑रूपको प्राप्त होकर ठहर 
जाता है। इस' अवस्थामें जीवकी सब कामनायें खूब | 
प्रकारकी विषयेव्याकुलता दूर रहती हैं। >् 
| . महाराज ! घह आत्माके मुझ्य निःसह्व स्वरूपकी बात | 
अऋ”"ि्पच्ककप जा पक सच रच पचक पलक एस फृरए पर फएछ २ अकरंचत 7७ 
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है | घास्तवमें आत्मा संसारके धर्मासे हुदां है.। आत्मा 
का संसारधर्म देख्चल उपाधिके कारण उत्पन्न होगया 


है। घ्रिषय, हस्द्रियं भर अन्त|करणके साथसे ही उसमें 
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उनमक 


संसारधम, आरोपित होंगया है इसका ही नाम अविधया 
है। स्वरूपको मी सुनिये-- 


जीवके शर।र में लहस्रों नसोंक्रे गुच्छे रवेत, काले, 


नीले, लाल भादि चणके हूँ उनमें माति २ का सच्म 
रस मरा हुआ है | जीचफा लिगशरीर इन सब अति 


* सह्प नसोंके ही आश्रयम रहता है। विपयोको-मोगने 


पर उन विपणों के अनु मवसे उत्पन्न हुई बासनायें इस 


: डी सक्ष्म शरीरके आश्रयसे रहती हैं । स्वप्तके समये 


थे भद। शरोस्डी चासनारूपवृ सियें जीवके लिये कर्मोके 
भनावसे सच - हो उठती.हैं। इन वासनानोंके कारण ही 
जोत् स्वृश्न मं -में गढ़ में गिरगया;हा थीने सके स डसें लपेट 
लिया ऐसे से ऋडों मावोंका अनमव करता है.। छास्तव 


में उस समय न ॒गठेमें ही गिरता है और न हाथीकी 


ष्य् 


खडमें ही लिपदता है तथापि ऐसी मिथ्या चासनाओं 


“से घिरजाता है, यही अबिया हैं। जागतेमें जेसे अन- 


मच किये थे, जैसी चिन्तायें की थीं उनके ही अनसार 
वासनायें स्वन्तम मी उठती.है। सयंदि जीव जागतेमें 
खोदी विषयवासनाओंसे घिरा रहता है और जय देखो 
तथ नीच कामोंमें ही मस्त रहता है तो स्वप्तमें मी उस 
के ही अनुसार तुच्छ माचनाओंसे प्याकुल होता है 

यही/अविया है और यदि जीव जागतेमें प्रतित्षण सर्वेश्र 
च्रह्मशक्ति तथा ब्रह्मानन्दका ही अनमथ करता है और 


:घधीरे २ उसका वही ज्ञान दृढ़ होजाता है: तो स्वप्तमें मी 
अकनऋफ जता जजका एकत्र एच सर्च क्कफफस एस सा एसाक फ सह उ 
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| छसके ही अनकूल उच्च थासनाओंका पात्र घनता है 
$ इसको-विच्या कहते हें । । 
|. विषयोंको च््मसे भिन्न रूपमें देखने पर-केचल शेब्द ! 
| स्पर्श आदि या धन जनग्ह, धन आदि रूपसे ही अन- । 
| 'मथ करने पर और प्रह्नमावशुन्य विषयोंके लिये ही । 
_३ कासना करते रहने-पर तथा ऐसी कामनासे प्रेरित हो ६ 
॥ कर कम आदि करते रहनेसे जीव धीरे २ संसारमें । 
| प्रा २ आसरक्त होजाता हैं । घदि विषयटश्टिके स्थानमें | 
सथघन्न ब्रक्मदष्टि फीजाथ,विषयोंकी कासना हटकर प्रक्न- । 
॥ 'मार्यना डटलाय सो फिर प्रह्मसे मिन्‍न रूपसें विषयोंका 
| दशन ने होकर सर्वत्र भ्रह्मका ही दशन हुआ <ररेगा, | 
| इसको विद्या या सर्वात्ममाव कहते हैं | और बऋक्तमदष्टि / 
| न रखकर केवल विषयको ही देखना अविद्या कहलाता ! 
| है। विद्याका उदय होने पर स्ोत्ममाच चढ़ता है और : 
| अविद्याके डदयमें संकुचित परिच्छिन्न आत्ममांच 
| बढ़ता है | अविदयाकी अबस्थामें जीव पदार्थोक्रो त्रक्मसे । 
॥ जुदे समझ कर घारण करता है। जिस पदा्थकी धारण 
आत्मासे-अर पे--अपने आपसे सचवंधा मिन्‍न सानकर ? 
कीजांयगी वह पदाथ अवश्य ही जीवको मारने आंवेगा 
गढ़ में डालने आदेगा. अपने चशमें करेगा। मेंदज्ञानमें 
ऐसी दशा अवश्य ही होतो है, क्योंकि-अविद्याक्तां यह 
नियम ही है कि-वह पदार्थ मातज्रको आत्मासे सिम्न- 
रूपसें लाकर खड़ा कर देती है। सवोत्ममावक्ते स्थानमें 
। 'मेदज्ञानकी जमा देती है । उस समय विषय सर्वथा , 
ब्रह्नशक्तिसे मिंन्‍नसा दीखने लगता है। उसको देख- 

+ कर पानेके लिये आशा और काप्तना अथश्य ही उठेगी 

-॥. उस फासनासे क्रिया; जेत्पल्न होगी ओह फिर उस्ध ६ 

परण्चकजच्ानएस++ जात पल्‍ पक 'एउ्क कप ३-5 कक 


न्क््ब्क्ल्ब्न्क््बण्ण पा फभकल जा सप्ल रूट उक्जये 








चन्भ्ल्म्न्च््न्न्फ्ज्ताओ 








रँ 





क्रिपाक्षा फूल सोगना ही पड़ेगा। चस यही संसार है 

ही अवधिद्याका खेल है। 

शच विद्याका प्रमाव देखिवे-विद्याकी कृपा हो ने पर 
कोह पदाथ न्रलनसे भिन्न नहीं दीखता. पदार्थमान्रसें 
ऋद्मशक्तिकी ही आत्यज्योतिकी ही झाँकी दीखती है। 
प्रतीत होता है-पदा्थभात्र उसका ही चिकाश है, अक्म 
के ही ऐश्वर्यको प्रकट कर रहा है। सुख दुःख सब उस 
ब्रह्मानन्दकी.ही अभिव्यक्ति हैं सकल वश्व उसके ही 

रूपका पता दे रहां है । इसप्रकार उस समय सं्श्न 
ब्रह्ममाष ही होता है, अपने खुखके लिये किसी पदाथ 
की कामना उत्पन्य नहीं ह।ती । इस समय्न चारों ओर 
जअद्यानन्द / लांम ही #पनी कामनाका लक्ष्य यनजाता 
है। यह दिद्या जब पराकाष्ठाको पहुँच जाती .है तय 
अविद्याकी जड कटजाती है और , झुक्ति प्रांघ होजाती, 
अविद्या- काम्य कमकी गाँठ खुलजाती है। सव संन्देह 
छिन्‍न मिन्‍न होजाते हैं । सब कारनाये तृप्त हुईं दीखने 
लगती हैं। जैसे खुघुप्रेकि समय कोई खास कामना 
रहती है, फोहे चासनाका सत्रप्त नहीं दीखता है। इस 
प्रदार ही विद्यावस्थांके आने ही संखारकेकमोकर्म सार्स 
छितजाते हैं क््योंकि-विषयोंको अपना ही समझ फर 
। उनमें अप्त्समावक्ती सावना करके प्राप्तिकी आ 
केचल अपने खुखके लिये कोई क्रिया नहीं होती है, उस 
समय सच क्रियाएँ इश्वरार्थ होती हें, उस अपस्थामें 
सव मप मागजाता है। सुषुप्ति अवस्थासें सग्तोकरण 
की सब व॒सियोंके विलीन होजाने प्र जीवात्साको अपने 
स्वरूपको ही प्राप्ति रहती _है; इसकारण, 'मेद्ज्ञान दूर 
होजाता हे। जैसे प्रिया स्यीका आनिहृन करने पर पुरुष 
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सीतर वाहरकी सब खुधव॒घ 'मलजाता है-सख्रीके अति- ' 
रिक्त और झिसी पदाधरा ज्ञान नहीं होता-आलिहनम ४5 
| के सुचरमें मुहर होजाता हैं ।जैसे उस समय अपने मी- ) 
तरी सुख , #ा सी जान नहीं रहता है, केचल आलि- । 
इबानन्दका ही अनमव होता है। ऐसे ही जीव देह 
इच्धियादिके संछर्म अपने सुख्य आनन्द्मसथ खख्पसे 
अपनेको जुदा सानकर सुखी, हःली, कामी, क्रोपी 
छोदा, बड़ा, धनी, अनाध, राजा और रह आदि रूपसे 
अतुमब करता है, परन्तु सुपुप्ति अवस्थामें जब परम 
आतत्मचेतन्पके द्वारा गाढ़ आलिहन होता है तद सेद्‌- 
६ ज्ञान--दौतबोध दूर होजाता है । जीव अपने स्वरूप ! 
' चलह्लानन्दरमों मन्न होजाता है, यही जीवात्माकी आत्प- 
रूपयापधति है । यह एचात्मसाव सर्वात्ममाव ही जीच 
का खामाविक छुरुय स्वरूप है। इस अवस्थाम जीवात्मा 
आत्मकाम दा आप्तकाम होजाता है। झोत्माके अति- 
रिक्त किसी और पदाथकी कामना उत्पन्न होते ही उस 
का मांम अनात्मक्ताम होजाता है। जाग्रत अचस्थामें 
दूसरे पदाधाकी मिन्नताका बोध रहनेसे उनकी प्राप्तिकी 
आशामें कामनायें जाग उठती हैं। ऐसा ही सप्नादस्था 
सी होता है, परन्तु छुबुप्तिमों आंत्मासे सिन्‍नभावच 
मं--रुघतन्तेमादसम अन्य पदार्थाकी प्रतीति नहीं रहती 
इस कारण उस समय जीव आत्माराम होजाता है। 
ऐसे ही विद्याक्का उदय होने पर मी 'कोई पदाथ ब्रज 
से मिन्‍म नहीं है! ए सा ज्ञान दृढ़ होजानेके कारण त्रत्मा- 
तिरिक्त मावसे किसी पदार्थकी कामना ठहर ही नहीं 
| सकती । क्विसी पदार्थक्षी कामना और वासना न रहने 
। पर जीव सकल दुःख, शोक, व्याकुलता और भय आदि 


से-रहित होकर पूर्णकाम होजाता है | 
>> त्आजफतपछऋ जब न सक कक पक्का श धउर कसर उ पा पर॒चछ फ एक कक जब्त रक्त ४ १5 
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॥  ऋविद्या-क्ाम्पकर्म के द्वारा अप्त्माका जो विषयज्ञान 
( आदि हुआ करता है वह आत्माकी एक आगनतुक अच» 
९ स्थामात् है-वह आत्माकी स्वामाविक अदस्था नहीं 
९ है । स्वामाविक स्वझपावस्थावी प्राप्ति हांजाने पर शम 
! अशुभ किसी कप्त की भिन्‍नताकां बोध नहों रहता।॥ 

कामना ही सब प्रकारके कर्मोका कारण है।इस अचरथां 
ह में जब ब्रह्मजखरूपओे सिघाय और पदार्थकी प्रतीति ही 
नहीं होती तथ किसी पदाथरी प्राघिकी कामना टिक ही 
“( 


पक, 


ऋ॑च /उसफ्सभाररे ३ ४कक को च्यपंर रस पी मद पा पद्कन- 


कैसे सकृती है? जब कामना नहीं तो कामनाजनित कम 
कहां रहा ? उस समय सब कम कारड एक तब्रह्मके हो 
उद्देश्यसे कियाजाता है । इसप्रकार उस समय कम के 
सम्बन्धसे अतीत हो ज्ञानेक्ने कारण पिता, माता, देवता, 
चोर, चाएडाल आदि कोई मी विभिन्‍नरूपसें प्रतीत 
नहीं होता | उस समय प्राण, कऋ्ुञ्िय, वश्य, शद्र, 
तपरवी, बानप्रस्थ आदि दर्ण आश्रम आझादि सब.एकमें 
मिलजाते हैं। सब हो एक ब्रह्मस्वरूपका परिचय देने 
लगते हें 
!. इच्छित पदाथडी प्रार्थताकां नाप छाम है। चह प्रा्थना 
कीहुई दस्तु यदि न मिले तो शोक होता है क्योंकि-- 
सनुष्य उस चस्तुके ग्ुणोंक्रा चिन्तवन करता हुआ 
न होता है । यह काम वा शोक वुद्धिका धर्म है- 
| चुद्धिके सहारे रहता है । जब विद्याका प्रकाश फैलता 
है तथ आत्माका अपना स्वरूप खुलजाता है-बद्धिका 


ढ़ 


2२32: 


'ाा 


सत्त्व गुण प्रचल होकर बुद्धिक्री-मलिनता सिद्जाती है। 

इसलिये उससमसय अशुद्ध मलिन्न दिपयव्या कुलबु द्धिके 

साथ कुद:सबन्ध न रहनेके ,कारण जीव यावन्मात्र 

शोक और कामके पार-होजाता है। सुषुत्ति अवस्थामें 
७ ऋ-उसक्रकमसकसत कफ च्छ रु ऋत्ज जन प सकफ्फ्फ कफ रू+ ज उन्‍न 
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) 
बस्थामें आत्माक्ों अरने स्वरूपके सिवाघ 
किसी अन्य पदार्थेत्ा बोध नहीं रहता: है, इसका ) 
सब प्रक्तरके साँति २ के विज्ञान लुप्त होजाते हैं, य 
'वात्त पांछ बतलाचुक हूँ, परन्तु हे राजन | यहा पर 
यह-प्रक्ष उठता है, क्ि-ज्ञान ही जिससा स्वरूप है.उस 
आत्मामें छ्विघ्तोप्रद्वारक्ा विशेषज्ञान नहीं रहता, इस 

का क्ये। तात्यय है ? राजन ! जरा सन लगा कर खुनो 

में इतच्ा मत कहता हू-विषयका प्रत्यक्ष होनेके समय # 
( जीच देखना छुनना आदि कैसे करता है, हसको समझ्द १- 
ने पर यह बात सी समझूमें आजायगी, विपय॑ ओर 

इन्द्रियक्ना संयोग होने पर दिपय इंख्रियके मिन्‍म २ 
अनुभव वा क्रिपाको उसारा करता है ओर उस सप्तय 
अन्ताकरण अपनी शक्तिसे उन छ मरी हुई क्रियाओं को 
| सिलसिलेमें यँघ ऋर सजादेता है । विषय, इन्द्रियें ४ 
; ओर अन्त।ऋरणकी इसप्रक्वरक्ती किया और पतिक्रिया £ 
| के कारण जीवका देखने खुनने आदिकों व्यापार हुआ $ . 
करता है | विषय इच्द्रिय आदिकी इसप्रह्भार माँति २ £ 
| की क्रिया और प्रतिक्रिया न हो तो साक्षोरूपसे स्थित ॥ 
आत्माको विषयका प्रत्यज् ही न हो । महाराज ! ॥ 
| अंत विचार कर देखिये सुपुत्ति अवस्थामें विषय ॥ 
| नहीं रहते हैं ओर अ्रन्तफ्रण तथा इन्द्रिपोंक्री | 
, क्रिया होती ही नहीं दीखतो | उस समय अन्तःऋरण 
| चीजहपसें प्राशशक्तिमें बिलीद रहता है, इसकारण | 

विशेष विज्ञान का हेतु न रहनेसे उस समय आत्माहों ! 
( कोइ चि९ेष विज्ञन नहीं होता । उस समय आत्मा मुख्य ४ 


.......2 स्‍स्‍भनीनीी-- सीनननगनगनगनओनन 


मो बुद्धि ही सर विषपत्रव॒ण दृत्तियें लोन दहोजाती हैं, 
इस्तक्ारण जाव का्मोंत् पार हॉजाता है,। 
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आंत्मस्वरूपमें स्थिर रहता है,विशेष दशनकी कारणीम॒त 
अविद्याका ध्वंस हो जाता है, फिर आत्माको कोई विशेष 
विज्ञान कैसे होसकता हैं? आत्माक्री दकशक्ति वा 
चैतन्पज्पोति कमी विलुप्त नहीं होती । जैसे सूथ अपने 
स्वमावसिद्ध प्रक्राशरूप ज्योतिके द्वारा वस्तुओंका 
प्रकाश फरता है, एसे ही आत्मा नित्य जांगती रहने 
वाली हक तक्ति वा आत्मज्योतिकने दारा सबवते प्रका- 
"शित करता रहता है। पह आत्माकी दकशक्ति जीवकी 
दफ्शक्तिकी समान क्रियाशील नहीं है, इस दृक्शक्तिसें 
इन्द्रिय आदिकरे किसी स्पन्दुन वा क्रियाकी आवश्यकता 
नहीं है, इसका कमी लोप नहीं होता | विषयक पक्‍त्पक्ष 
होनेके समय विशेषद्शनका देतु अन्तःकरण, चत्तु और 
रूपके जाग्रत्‌ रहनेक्के कारण अथोत्‌ इनसे क्रिया होनेके 
कारण उप समप आत्मा भांति २के पदाधांका द्रष्टा 
ओता आंदि हुआ करता है, परन्तु जब विद्याक्ा उदय 
होता है तब द्रष्टा और दृश्प इनका मेदज्ञान नहीं रहता 
है, उस संघय सब एकीमेत होजाता है, क्योंकि- 
उस समय घतह्मसचा वा बत्रह्मशक्तिके सिवाय निशण 
द्रष्टा, दश्य और दर्शनक्की क्रियाद्ती मिन्‍्नताका बोध 
नहीं रहता है । प्रह्मसे मिन्‍म हम्द्रिय था. वचिपय 
किसोको ली समिन्‍न खत्ता प्रतीत नहीं' होती इसकरारण 
सब ही विशेष विज्ञान अन्तधोन होजाते हैं। इसलिये 
विशेष विज्ञानशन्पता ही आत्मांका छझुरूयस्वरूप है। 
६ आत्मा नित्य, अलुपज्ञान, ज्योतिःस्वरूप- है। 
! अविद्याका निधम ही. यह है, क्रि-पह प्रह्मसे - मिज्न 
। रूपमें अन्य पदाथोंक्रा ज्ञान उपजाती है। इसलिये ही 
/ अविद्यादशासें प्रत्येक वस्तुक्ला स्वतन्त्र स्वाधीनमावसे 
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मिन्तताका बोध मी नष्ट होजाता है, सवन्न ब्रह्मदेशन 
होने लगता है-अद्वैतज्ञान पूर्ण प्रतिष्ठा पाजाता है। 
शब्द, शपश, रूप, रस आदि विशेष २ चिज्ञानोंफे द्वारा 
यह अनुमान होता है, कि-आत्मा नित्यशक्तिखरूप हे 
विशेष २ विज्ञान व॑ क्रियाएँ ही उसके स्वररू्पका पता 
देनेचाले चिहस्वरूपसे शरनेकों आकारोंमें विद्यमान हैं। 
यही इनके विशेष विक्राशकऋ प्रधोज्नन है। यह संसार 
अनेकों प्रकारसे निरंतर उसके ही नित्य ज्ञान और 
नित्य शक्तिको प्रकाशित ऋररदा है। सिन्न २ विज्ञानोंम 
वही एक ज्ञान प्रकाशित है | सिन्‍म २ क्रियाओं मे' वही 
एक महाशक्त्ि प्रकाशित है | जैप्ते अत्यन्त निर्भल 
स्फटिक हरे, नीले, लाल, पीले आदि बर्णाओे संगोगसे 
आप मी हरा नीला आदि मासित होते लगता है। 
स्फटिककी स्वच्छता ही जैसे स्फथिझके हरा आदि 

आकीार घारण करनेका कारण है। उसझ्चे स्वच्छ स्थसार्व 
को दूर करके जैपें उसमे' हरा आदि 'भेद्‌ कल्पित नहीं 
होसकता, ऐसे ही प्रज्ञानचनस्वणाव आत्मचेतन्पके 
नानाप्र्नारके उपाधिमेद्से देखना खूघना आदि 'ेद्‌ 
पतीत होने लगते हें, परन्तु उसके ज्ञानात्मक ब शक्तया- 
त्मक स्थरूपको दूर करके उससें दूशनादि सेद्‌ कल्पित 
नहीं होसकता । चत्चु आदि द्वारके संधोगसे परिणाम 
| को प्राप्स हुई चु द्विद्व सिमें असिव्पक्त चेतन्य-दिष्टिशक्तिः 
| आदि नाससे कद्दाज़ाता हे।जेस सर्थकी ज्योति प्रकाश्य 
पदा्थाक्षे भेद्से उनके वाल पीले आंद रछ्लों पर पडकर 
ु आर्प सी उन ही रूपों वाली मांसने लगती है। जैसे 


झपकी ज्योतिक्ता हरा लाल आदि विशेषदय उस 
ण्फ्चछत्तज्लत्प्सल्जयछन्च्छथतर 2 ९" दकलप, 


। 











एथकर ज्ञान होता है,परन्तु अविद्या नछ-दोजाने पर यह 
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स्वच्छ ज्योति के विना नहीं होसकता । ऐसे ही 
चेतन्पज्योति का सेद सी उपापिभमेदसे ही प्रतोत 
होता है, परन्तु यह उपाधिक्षत सेंद्‌ उसके स्वरूपकी 
सहायताओे बिना नहीं होसकृता | आक्ाशको 
जो लोग “सबंगद” कह करते हें वह व्यवहार 
सब पदांधोंमं उसकी ही अनुगत सच्ताके कारण 

से होता है। इसलिये एक चैतन्य ही मांति रके आकारों 
सें अभिव्यक्त हो रहा है। इन सब पदार्थोक्े 'मेंदसे ही | 
चतन्यका मेंद्‌ फल्पित है, नहीं तो चैतन्य स्वरूपता 
कोह भेद नहीं हे, इसलिये ये माँति २ के 'मेद चेतन्यके | 
धप्र नहीं हो सकते और झआात्मचेतन्यमें जो दशन अ्रवण 
आदि शक्तिझूप अनेकों धप कल्पित होते रहते हैं वे दशन 
अवण आदि सच मेद मी एक चेतन्ध शक्तिके बिना 
नहीं ठहर सकते। इसप्रकार एक ज्ञान ही अनेकों विज्ञानों 
के आकारमें प्रकट होरहा है और एक मह।शक्ति अनेकों 
क्रिपाओंके आकारमें प्रकट हो रही है। विज्ञान और 
क्िपाएँ उस महाज्ञान और महाशक्तिको छोड्कर रुव- 
तन्त्र नहीं हैं । 








राजन ! यह मेंने जाग्रत्‌, स्वन्त और विशेषकर उषुप्ति 
आअवस्थाकी आश्रय लेकर आत्मच तेन्‍्यका खुरूपस्वरूप 
तुम्हें छुनाधा है । अब कलको तुमसे जो प्रतिज्ञा की है 
उसके अनुसार आत्मादी परलोकगतिका अचलस्ब 
लेकर आत्माके छुख्यरूपको बताऊँगा। आज -तुम्हें जो 
कुछ सुनाया है, उसको हृदयमें धारण करो। कल पर- 
लोकगमनका रहस्प खुनोयां जांयगां । 


< गे, पल 
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पांचवां दिन । 

. आज मह॒वि याज्ञवक््य राजा जनकके पास बेठ कर 
थों कहने लगे महाराज़ ! यह वात में आपसे कहचुका | 
है, कि-आत्मा जब स्वप्तावस्थामें आता हे तब वह अपनी 
स्त॒रूप:वस्थावें रहता है अपने ज्योतिःस्वरूपमें होता 
इस अचस्थाको पाना ही परमलाम--परमगति और ४ 
परमपद है । अपनी अवस्थाको पाजाने पर ही परमात्मा | 
'की प्रासि होती है। ईस अवस्थाके परमानन्दका ही|एक | 
कण -क्षुद्र अंध विषपसुख है । जीव विषयमोगके समय / 
अपने विशाल आनन्द्रूपका कणमात्र स्वाद पाता है। | 
मनुष्पके विषयसु खको ऋम २ से बढाते जाओ--फेलाते £ 
जाओ, जहाँ जाकर समाप्त होजाय--जहां पहुँच कर 
गिन्‍तोका अन्तं होजाघ, जिस स्थानसें पहुंचने पर आ- £ 
ननन्‍द्‌ की नाप तोल न होसके वही स्वोपरि आनंद वा | 
प्रह्मानन्द है | इस परमानन्दकी वरावरी कहाँ नहीं £ . 
पाधी जाती । यही आंत्माकी स्वरूपावस्था है । अब हम £ 
जीवके शरीरत्यागके अनन्तर परलोकमें अन्य शरीर ८ 
धारण करनेके दृष्ठान्तका अबलम्ध लेकर ऋआत्माछे 
चांस्तविक स्वरूपकी व्यारूुपां करेंगे। 


|| 


७० 
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। 


राजन ! जब समय पा कर जीवऊा शरीर छुढापे रोग | 
आदिके चुडलमें फँसजाता है और मरणकाल, निकद | 
आपहँचता हैं उस समय अन्तःकरणकी वजक्ति तथा / 
सथ इन्द्रियोंड्ी चक्तियें प्राणशक्तिमें विज्लीन होजाती ! 
हैं। यह प्राण ही जीवके कमोके कारण प्राणशक्षिकी 
। अभिव्यक्तिके लिये जीवकों अन्यदेह प्रह्ण करनेके | 
3 लिये ले जाता है क्पोंकि-जीघव्र देहका आश्रय लिये | 


कक्ष ज 
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बिना अपने कर्माका फल नहीं भोग सकता | जबतक 
| प्राणशक्ति प्रकद होकर देह और देहके अवयवोंको म 
$ जढ़देय तथतक जीव कम फलका मोग कैसे करसकता है 
4 इस लिये प्राशशक्तित हां जीवझे कम फलमोगके लिये ! 
॥ जीव को योग्य स्थानम लेजाती है और शरीर आदिकी 
' रचना कर देती है। जैसे कोहे राजा नगरको देखने (लि 
॥ आये तो उसके आनेसे पहले ही प्रवन्ध करनेवाले कम - 
॥ चारी, दूत, सुत तथा दास सेवक आदि अन्य अनुचर | 
4 पहले ही उस नगर॒भ' आंपहँचते हैं और भोजन आदि 
8 की अनेकों प्रकारदी सामग्रीका प्रबन्ध करलेते हैं | फल 
॥ फूल आदि इक कर सड़कों प्र घन्दनवार पताका 
॥ आदि जगाते हैं| स्वागतका प्रवन्ध करते हैं। ऐसे ही 
$ जोवके कम फलको भसोगनेके लिये उसकी इन्दिय 
| आदि शक्तियें यथोचितप्रबन्धर्म प्रदत्त होजाती हैं । 
। . भरणओे ससप खूब आदिकी ज्योतियें चत्तु आईदे 
९ इन्द्रियोंके ऊपर अपनी २ फ्रिंया नहीं करती हैं । उस 
॥ सप्तथ इन्द्रियोंद्ती शक्तियें अपने २ स्थानसे सिमट कर 
$ हंदयममं आ एकाकार होजाती हें--तब ही जीवरका रूप 
- $ आंदिका विज्ञान अन्तर्धान होता २ छिपजाता है। इस 
| प्रकार इन्द्रियें सब अड्ञोंमेंसे सिमिदकर जब अन्तः।करण 
$ से एकाकार -होजाती हैं तव देखना झुनना, सूचना 
। आदि विशेष २ प्रकारका ज्ञान बन्द होजाता है और 
। जोच चेष्टाशन्ध हो झुग्धसां होजाता हैं । उस समप 
। अन्त।करणकी वासनामय वत्तियें मी प्राणशक्तिपं विलीन 
५ होजाती हैं कह 
॥ . उसे समय इस प्राणशक्तिको आत्मज्योति प्रकाशित 
करती रहती है । जीवने आजतक जैसे २ कम किये थे 


रच जछ्छऋकज्चऋ ल्चछऋकसक' पक ८3 कस ज चक ज- छऋन्त छत कुछ जं स्जज्च्त जलकर जला सआ जा ७ 
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जिस २ सावसे जिपयोंसी भोगा था, फामनाओंके दश 
में हो जे २विपयोंगेी आपतल्दि जदायी थी उसके ही 


अनुसार प्रज्ञा, कम आर चासनाके सउस्कार हस प्राषु- 

शक्तिम' अस्फुटरूप्ों हनिक २ प्रकट धोते रहते हैं । 
| उन ही संस्कारंके बजस जीव शरीरण से करता है 
| और अपने अनुरूप स्थामे जाता है ( १ ) घहां जो 


सौतिक उपादान होता है, बछके ही जञ्ञा शऋयमे' इन्द्रियों 
की चत्तियं उड़द होने खगती हैँ | इसप्रकार उंस्कारवश' 


! सूच्मशरीरकी अभिव्यरितकरे साथ २ थे सथ चांहरों 
| बपादान मी स्थल देहके आक्ारसें परिणामक्तों प्राप होने 


लगते हैं। इसप्रकार स्थल शरीरक्ते साथ इन्द्रियादिकी 


अमिव्यक्त इन्द्रियोंत्षे ऊपर अपनी २ क्रिया करने लगते 
हैं और फीवको विपयका प्रत्पज्ष होता रहताः है। 

इसप्रकार ही पितलोक, गन्धवेलोक, प्रजापतिलोक, 
चरच्चलोक तथा दूसरे मोतिकलोकोंमें जीव अपने संस्कारों 
के अनुसार जन्म धारण करता रद्दता हैं। 


! 
( आत्म! निरवयव और निःसड़ ऐ-सवज्ञान और सर्च - 


शक्तिखरूप है| किसी एक विज्ञान दा किसी एक किया 
के साथ इसका संबन्ध नहीं है। ये विशेषर स्वरूप इसके 
प्रकाशक्रे दारसान्न हैं, अतः ये इस आत्मोकी उपाधि हैं। 
इन उपाधियोंके सइहसे सिन्‍म २ सावचालासा प्रतीत 


जलरत«>«.. 3 3 सररनननमरन मिनानके कक “म-पनममनंय-ननयानन अीमिनिनानन, 


(१) उप्त उम्य प्राशाशःक्त ही आत्माका उपाधरूप घा विषयरूप 
दोती द।मरणकालम जागे।मिलववाले दृदफो गदण फरनेफी व! छनाये 
कुछ २ अभिष्यक्त द्ोती रहती दे। उल आधमिव्पाक्षिफों आत्मज्योति 
प्रकाशित फरतो दे इखझा हीं नाम" हृद्यात वा प्रधातन” ह आत्मा 
स्वतन्त्र गमनागमन कुछ नहीं दोतो है, प्रःणशक्तिफे द्वाप द्वी मपत्पा 
के गसनागसनऊका व्यवहार होता है । 


नफछजबकतफचाएच्क्‍का इन चस्कपतसच्छ पा नच्कच्च्कतरच्क सककर्ार पल जप उ थे 
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 अमिव्यक्तिके साथ ही सूर्थादि देदता मी उन सब 
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। द्वोता है। जीए प्राणान्तके समय प्राणशक्तिझूप उपाधि 
॥ के द्वारा इस स्थल शरीरसे न्राहर मिक्रलता हैं। उस ॥ 
प्राणशक्िकी प्रकतता जब किसी विशेष देशमें पहली । 
चासमाके अनुसार होती है तब उस प्रकट छुई उपाधिके ; 
द्वारा ही आत्मा मी उन उपाधियोंसे चुक्तरा ही प्रतीत | 





५ 
। होने लगता है। 

६ , उस समय प्राण,नन,वबुद्धि आदि की अभिव्यक्ति होनेसे 
€्‌ सको सी प्राणशमय, रनोमय और विज्ञानभ समभने 
। 

। 


खगते हैं । रूपको देखनेके समय घक्तुरझूप, गन्धको 
घनेके समय घराणरूप इत्पादि इन्द्रियोंक्री पिशेंष २ | 





हि? 


क्रिपांचोंत्रे समय उस २ आक्ारसे आकांरवालांसा प्रतीत 
होने लगता है। ऐसे ही रथल देहक्की अभिष्यक्तिसें 
, आत्मा सृतमय -देहमथसा प्रतीद होता है और जप । 
जीवात्पा ब्रह्मसे एथक स्व॒तंत्ररूपले सिन्‍व २ पदा्थोकों 
। देखता है उस समय उन पदार्थोक्री घासना होने पर 
8 काप्मय, फिर उस चाही हुईं चसस्‍्तुक्के न मिलमेसे उस 
॥ अमिव्याषाके कोषरूप बनजाने पर आत्मा कोधमपसा 
। दीखने लगता दे | हमारे मनकी दशाके अतु सार आत्मा । 
ः काप्प्तय क्रोघचमयसा मालूम होता है, परन्तु विषयोंमें | 
॥ दोषद्ृष्टि होते ही उस कामनांके शान्त होने पर फिर 
! आत्मा अक्नाभप्तथ, अक्लोधन, शान्त निर्मलसख्पष 'मासने 
! लगता है। इसमफार इन कामना आंदिके वशमें चलकर 
। जो प्राणी जेसा आचरण करता हैं वह चेसा ही ऋष 
! करनेवाला प्रतीत होने लगता है, परन्तु फांमना न रहने 
पर-विषददा छदा विन होजाने पर -विषघसें प्रह्मसरूप 
का असु मद होजाने पर उच्त प्रकारके कम फिर फलको 
सत्पन्न नहीं कर सकते, उस लमपय कोह कम वन्धमका 
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( कारण नहीं हौसकता | विपयक्रामदा ही ऐसा पदार्थ है 
कि-चह संसारको दिदुत्त महीं होने देती । विषपरकामना 
झापना फतसोग करानेके लिये जीपको इस लोकसे पर- 
लोक तक लेजाती- है ओर फिर परलोकरसे खत्युद्दीकर्मे 
लाकर घुपाती है । परन्तु जिनकी घाहना किसी अन्य 
पदार्थके लिये न होकर फेवल झात्मखखूपकी ही फामनां ' 
होती है अर्धीत्‌ जिनका उद्देश्य केघल भात्मस्थरूपकी, 
ही होता है वे पुरुष झापदाम द्ोजादे है । विविध 
पदाधोंके क्लानके स्थानमें जियकी सचन्न प्रह्मज्पोतिकी 
ही छूट दीखती ऐ उनके अन्तः धर णर्म आत्माके छिघाय 
और किसी पदार्थडी कामना रह ही नहीं सकती जप 
किसी अन्य पदाथका बोध - होगा तथघही उसके लिये 
घचघमिलापा होगी।  ' 6 /| 
परन्तु आत्मक्रामकी दइष्टिमें चस्तुकी चेठी स्वतंत्रता 
नहों रहती, फिर वह किसी विशेष पद्ाथथकों पानेके 
लिपे कम कैसे कर सकता है ? मेदज्ञान न रहनेसे वह 
छिसी मी विषंयकी कामना नहीं कर सकता और उस 
को दूर करनेकी इच्छा 'मी नहीं कर सफता । कर्तका 
अमाव होजानेसे विषयोंकी मोगदासना न रहने पर 
| मनुष्पे मर कर फिर किसी लोकान्तरमें जा जन्म प्रहण 


नहीं करता है, वह आपकाम' होजाता है, उसदी अधिया 
कास्य फमकी गाँठ खुलआती है। तात्पयं यह है, दि- 
| 


् 


क् 
किट 


सा पफत छह रा अं फल जा अंक, 
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फ् 


' | विपयकासना ही वन्धनका हेतु है और आत्मकासना 
सुक्तिका हेतु हे। पह विषयकामना अज्ञानद्शामें होती 

अतः अवियाक्ो ही वन्‍्धनका कारण माना है। ज्ञान 
॥ प्राप्त होने पर पदार्थोर्मे अ्ह्मदर्शन होकर ऋमसे आत्स- ' 
+ काम होजाता है, अत; विद्याकी .छुक्तिका कारण सादा 
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( ४२ ) 
है। घिद्याकी प्राप्ति इस जन्मसें ही कीजांसकती है। इस 





जीवनमे विद्याद्की प्राप्ति होजाने पर शरीरामिमान नहों 


रहता है । शरीरके विद्यमान रहते हुए स्री छुखके लिये 
कोई कामना नहीं होती । सर्वत्र ब्रह्मात्मद्शन होता हे 
तब झशरीरी कहलाने रूगता है यही त्रह्मविद्या है, घद्दी 
मुक्तिका माग है। ब्रह्मवेसा तत्त्वज्ञानियोंका कथन है 
कि-यह सुक्तिप्ताग अत्यन्त सक्षम और परम विशाल 
है। चललज्ञानी महापुरुष इस तक्त्वको चिरकालसे जानते 
हैं, वे इस सागमें ही चलकर ब्न्मको पाते हैं | इस सागे 


में गति होती है । 5 


जो लोग केवल संसारमे ही लिप ,कऔर विषयमदसे 
मस द्ोोकर रांत दिन अपने छुखके लिये विषयक्षामनांसें 


दी अल्रक्त रहते हें। वे पुरुष शरीरत्यागके अनन्तर 


सूथके प्रकाशसे हीन अन्धकारभय जोक जाते हैं ओर 
जो लोग अपनी हस लोककी छुख क्ाप्ताना घा पुत्र धन 


। आदिक्के लामकी झ्ाशसे अथदा यज्ञ सानको मोल लेनेके 


| 


लिये बड़े आडम्बरके साथ अनेकों जीवोंको इृ५ख दे कर 
यंज्ञ याग आदिका अचुछान किया करते हैं। ये जोन 
उनसे भी अधिक अन्धझ्ारपण लोकोंमें जाते हैं| ब्रम- 
विद्या्में कुछ मी प्रवेश न होनेक्े कारण ये लोग सांति २ 
की दर्गंतिस पडकर कलेश्मेमं सड़ते हैं। 


ओ जाध्यदांत पुरुष सऋल भतोंमें विराजमान नित्य 
शद्ध ठुद्ध आभात्मस्वरूप का अत्ुखद पा गये हें, उन को 
आत्मासे.आतिरित्त पदाथंका घोध होता ही नहीं, फिर 


आवल्कोफ्स्क न ब्वट » ब्क जस्ल सच क्त ञन्ज्चस्न्त्त्च्चन्त्त चल स्ण्क्ष्ड्ल्लल्क्ष्ब्न्न्ब्ल्क्ष्ल्य्न्स्चल्क्ज्ल 


का अवल्लम्प लेनेसे इस शरीरसे निकलने पर ज्ञानकी ? 
न्यनाधिक्षताके अलुसार प्रह्मवेताबओंकी मिन्‍न रलोकों 


। 
। 


दर्जन 


' आत्मशक्तिसे अधिछ्ठित होकर ही प्रांण, चत्तु, ओोत्र 
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(५१ ) के [ 


मला चे क्रिप्ती विनाशी पदार्थक्रे अभिन्नापी बन-कर 
अपने चित्तरू असन्‍्तोप क्यों उत्पन्न करेंगे ? 
जो लोग अनेकों अनथोंके मण्डार इस शरीरमें प्रविष् 
आत्माके स्वरूपको जानगये हे थे जानते हें, छलि 
यह आत्मा विश्चक्रा कर्ता, सबका आत्मा, अद्वितीय 
| एक है। 
' जो जीव अज्ञाननिद्राम वेसुघ पड़े हें वे घदि इंस | 
लोकमें ्रद्मविज्ञानको नहीं पाते हैं तो चार २ जरा जन्म 
मरंणका क्लेश 'मोगा करते हेँ। जो उसको जानलेते 
हैं वे अमर दोजाते हैं। आत्मस्वरूपको जाननेके घिवांय 
शोक दःखसे घटनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है | 
सब प्राणियोंके क्मफलोंका नियन्ता जो ज्योति्भंय 
आत्मपदार्थ है, उसका साक्षात्कार जो लोग कर लेते हैं 
उनका मेदक्षान दूर होजाता है,इसकारण वे किसी पदार्थ 
में मी सथ नहीं पातोजव उनकी दृष्टिमें दूसरा कुछ होता ! 
| ही नहीं तथ उनको सथ कैसे होसकता है!वे तो दूसरेको 
| दूसरा न॑|समझः कर अपना ही स्वरूप देख रहे हैं। उसके . 
ही द्वारा दिन रात्रिखूप काल, संसारका परिवर्तन किया | 
करता है| उसके ही प्रकाशसे सर्य' प्रकाशित होता है, | 
चह आत्मज्योति अस्त हे । देवता भी उस ज्योतिकी ! 
| ही उपासनामें लगे रहते हैं । वह सबका कारण है। | 
गन्धव आदि पाँच लोक और अच्याक्ृत सूलशक्ति उस | 


प्र ओतप्रोत रूपसे शुभ रहे हैं। वही चक्त है. चद्दी अस्त ! 
है, उसको ही जान कर हम अमर हो सकते हैं। 
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९ मन अपना अपना कानिधाह करते हैं । चत्चु आदिकी | 
- 'मांति २ कीं क्रिपाओंसे ही उसकी शक्तिका अनुमान 


सच पषछााजचका फच्ट पर छा का सच्ास प्र कक ऋचा ए घ्त सक्च- + छत जल्क एक घन्‍्कत + क्र 
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ह। (५४ ) 


होता ऐै । इसलिये दी उसको, प्रायका: प्राण, वक्षुक़ा 
चत्तु और मनका मन आंदि कहते हैं। संस्कार कियेहुए 
चिक्तके </रा ही उसको जाना जा सकता है,. क्‍यों कि- 
शुद्ध पदार्थम् प््मसे भिन्‍न किसी चरस्‍तुका मी बोध नह 
होता है | जो घ्रह्ममें मेदकी कल्पना करते हें, वे अज्ञानी 





#च१०ी-22200.8-म 0 


कारण होता है। 
आत्मा तो बवित्य एकरूप, सकल विकारोंसे शन्य, 


आल 


ब्रह्म ( आंत्मा ) से मिन्‍न दूसरे पदार्थकी स्वाधीन सत्ता £ 


है,ऐसी परतीति दूर होते ही आत्मां विज्ञात होजाता है 
विश्वकी कारणीम॒त अच्याकृत शक्तिसे मी यह आत्मा 
स्वतन्ज् है । 


द्वारा ही जान सकते हैं, दूसरे प्रमांणसे नहीं जान सकते | 
| 
। 





पिज्लानमय छुरूष स्वरूपको समझागये होंगे-। इस 
खात्साके सुझ्य स्वरूपको अविद्या काम कप ढके रहते है 


अनात्मविषयक पाक्‍्योंका उच्चारण न करके इस ऋच्य 


लफाका्यानका मापन का ं्भह मर पदक 


का अजुछ्ठान करता चाहिये। धह अन्तज्योंति चिज्ञांन- 


मघ पुरुष भले या बुरे किसी कसेसे चास्तवमें बद्ध नहीं | 
होता है क्योंकि-कर्ममान्न इसकी ही शक्तिसे प्रवलित | 
च्ल्स्ल्ल्ध्च््ल्च्स्क््च्छ्च्पका एच ए दक़रचक ३१ १ 


& 
ब्॑क्‍्लकरजाकचकछच्टरचतरूजइलस्ल जमा क स्तझलूरर 
॥ 


हैं और अ्रममें पड़े हैं । यह मिन्‍नताका घोष अवियाके ॥| 


अप्रमेण, घ्रव और नित्य है। आत्माको केवंल श्रतिके ल्‍ 


बिने कहा, कि-महाराज ! खब तो आप जीवास्मा | 


स्वरूपतः जीवात्मा त्रह्मचेतन्ध ही है। चह सबसे स्वतंत्र ॥ 

ओर सबका नियन्ता प्रमु है। वह स्वाधीन है, किसीके ॥ 

प्रतंत्र नहीं है सबका अधीश्वर है। सब पदार्थ उसके 
ही अधिष्ठानमें रह कर अपना २ कत्तेज्य परा करते हैं। ! 


ज्ञानके लिये शम्र दूस आदिका और जआत्मध्यान आदि ह' 





॥] 
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होता है| यह सब म॒तोंका अधिपति, पाजक निमन्तां 
और एविंदी आदि लोकॉंका शांश्रप है । जो इसप्रक्ार 
त्रह्मक्े खह्पको जानते.हें दे मी स्पतंत्र है, सब कर्मार्स 
मुक्त हैं | काम्प कर्माको छोड़कर अन्य नित्यक् श्रादि 
करते २ ऐसा ज्ञात उत्पन्त होजाता है | सब पर्ण और 
आामश्रमवालोंकी उ६पनिपद आदिका अम्पास करके इस 
को ही जानता चाहिये। सन्ध्यावन्द्न 'भावि नित्पकर्मे 
करनेसे चिस शुद्ध होता है। शुद्ध हुए चित्तमें अनाथास 
पी अऋलज्ञानकां उदय धोज्ञाता है । दान करना, तपस्पा 
फरना, रागदेपशन्य हर्द्रियोंसे विषयसेचम करना, द्रब्य- 


4... 22999. 49. 44% (8.-4था / ८ का के न टी कननल इफ्कउ सन जननी नणन 


22५: 


_असादक 80 27227820८0% 32:05. ,#0२७...७५//भ३०.//७ 0३ 80 ०:०७, याए' ७, #र तक" /०५४९९४/८ 


| 
2२8, 
५ ० ८४4७५ ०० धल-+ी 720०0 2222०२०४:८८ 
5 ५ 


किये जायें तो उनके द्वारा चित्तकी शद्धि होकर ब्रह्मज्ञान 
को पानेक्की इच्छा जागती है। ऐसी इच्छा होने पर 
घरग्मज्ञान प्रात हुआ कि-पह झछुनि था जीवन्छुक्त दोजाता 


लापियोंकी किसी फलको पानेकी इच्छा ने रखकर शास्घ्र 
में अपने लिये बतायेहएं नित्यकर्मादिका अनुष्ठान करना 


चाहिये, कमसंन्धास नहीं किन्तु क्रमफलसंन्या 
करना चांहिगे 


इसलिये- ही प्राचीन विद्वान पुश्र, घक चर लोक- 


पानेकी ही कामना रखते थे। उनको संखारमें ब्च्मके 
सिवाय और फोई पदाथ घतीत ही नहीं होता था इस 


९. ०५...॥ि.3..वाजुना "बिग, 


कडछ ए छऊ बज के रत 


यज्ञ और पझ्ञानयज्ञ, ये सघ फर्म घदि निष्कांममाचसे | 


है| प्रहसे मिन्‍म देदताओंकी जानते हुए कोई सुनि ल्‍ 
नहीं होसक्ता-हां फर्मिछ दोसकता है, छुनि तो घ्रसको | 
जानने पर हां होया । इस फारण ऊपर फही रीतिसे 
प्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इस आात्मलोककफे असि- ) 


सन्मानकी इच्छाकों त्यागकर एकमात्र प्रह्मस्थरूपको ल्‍ 


कु है ५ आई 








कारण वे एकमात्र ब्रंह्मसाधनाम ही रूगे रहते थे । उन । 
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की सब कामनाय और रूप कम प््मक्ामना ओर त्रह्माथ 
९७०. (ते ७ के सर ह गे किक 
कर्मझे ही अम्तगत होते थे। ऐली भसावनां ओर ऐसे । 
कर्मासे ह्रह्मदर्शनका अभ्यांस होकर अद्वेतज्ञान दृढ़ | 
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हो जाने पर ब्रद्मार्थ-क्म ओर कासना मी नहीं रहते थे । 
सघ हो कुछ व्रह्ममय होकर साध करी मुक्ति होजांती थी। 
इस आत्माक्ो कीई पकुड चा बांध नहीं सकता, पह 
क्रिसीसे लिघ नहीं होता है, इस आत्माका ज्ञुप वा उदय 
नहीं ऐोता है,घह असद़ और मय-शोर शन्प-है। जो 
इस आत्माके स्वरूप था महिमाके छुण्य तक्त्को जान 
जाते हैं वे धर्म, अधम यां कममें कमी लिप्त नहीं हो | 
सकते | साधक बाहरी इख्द्रियोंक्े व्यापारसे छुट्टी पा कर | 
अन्ताकरणकी विषयलालसाको तिलाज्जलि दे कर पुत्र ) 
धन आदिकी इच्छासे चिरत हो जाते हैं । उस समय 


बन, 4059 2 “लय, &, 


है ५... 


उनके अन्तःकरण और इन्द्रिपोंका घाहरी विषयोंके साथ 
स्पन्दन चन्द्‌ होजाता है ओर वे प्रक्षके साथ - एकाग्रता 
पाजाते हैं, तब उनको शरीरके मीतर. बुद्धिक्रे साक्ति 
स्वरूप आत्माका दृशन होता है, स्चेत्न व्रह्मस्वरूपका 
अलुमच होने लगता हैं। इसप्रकार ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये। 
हे राजन ! इसप्रकोर पास्तचमें प्रह्मकी प्रांसि होजाने 
पर प्रह्मज्ञानी पुंसुष पापके पार: होजांते हें, फिर उनको 
कोहे पांप ताप नहीं दे सकता, क्घोंकि--उस समय 
उनके चारों ओर ब्रंह्नमाव-आत्मद्शन मरता चलाजाताएँ * 
है, उस समय वे आत्माद्शनरूप तेजले पाप तापको (१ 
| भस्म कर डालते हैं, उनकी सब कामनायें कठजाती हैं । 


ओर सब छंशय घिल्षीन रह | 
0 हो आलोज होजाते हैं। यही सर्वात्मघोध ?| 


| 
हउक्काफ का ज्छानच्छकचछटएपठ पतन प्स्य 7 कल्प उस ५ चक पच्कप कक जन के 


202. 25% * | 





क्‍ महाराज ! मेरे और तुम्हारे इस पाँच दिनके संवाद 
से आत्माके जिस छुरूय स्वरूपका निरणयय छुआ है, वह 
। 


# जा का यिकत कक अंचल 3 आर 


ज्ञानस्वरूप, अलुप्तशक्तिस्वरूप ओर परमानन्दस्त्ररूप 
आत्मा ही प्राणियोंका कमफलदांता जन्मरहित और सब 
का अन्तथामी है। जो निरन्तर उसका ध्यान करते हैं, 
सच पदार्थोक्षे नियन्तारूपसे मावना करते हें उनका 
परम कल्याण होता है । यह आत्मा अषिनाशी, निच- 
कार और सकाम कर्म मोह आदि झत्युक्की फोसियोंके 
| पार है, निर्मम है, इसको अविद्या नहीं छुसकती । जो 
सदा इसकी माचनासें सग्न रहते हें और निरन्तर सच | 
तीत रूपसे इसका ध्यान करते हैं वे मी निमय होजाते हैं 
राजन्‌ ! जीवकी जन्म, मृत्यु, स्वप्न, सुपुप्ति आदि 
अनेकों अवस्थाओंका अचलम्ब लेकर मेंने उस अद्वित्तीय 
न्रह्मका वर्णन कर दियां । इस न्नह्मविद्याको-आप हृदय ; 
में घारण करिये। 
हमको अंतके तीन दिनोंके संचादेसे ये उपदेश मिलतेरें , 
(१ )-आत्मक्षान ओर मात्मशक्तिके द्वारा दवी अन्तःकरगा के 
। सात. २ कफ नशान आर श्र हान्द्रयादका भांति २ ्रयासाका 
लिवाद द्वोता दे । | 
(२ )>भीतर आर यांदरक सब पदार्थ आत्मज्योति्े प्रफाशेसे 
दा प्रकाशत हात ६ । हे 
(३ )-मात्मज्यीवे. शंरोर-मार इन्द्रियास:स्वतन्त्र ( पृथक ) हैं । 
(४ )-भात्मज्थोति अन्त फरणुघ्त सा स्व॒तन्त्र है| बुद्धि आर 


ग इद्धर धनान आत्माके छ्प ६, आत्मा उनफा ज्ञाता हू अतः आत्मा ' 
६० बुद्धिसे भी स्वतन्च्र है । 2 
(५ )-जाप्मत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति अचस्थामें तथा एफ इार्रारफों | 


| ऊ ढ़ दूसरा शरार घारण करते समय इस . भाक्तज्योतिफी स्वद-- 
'॥ 'चतामं कुछ याघा नहीं पड़ती । ( 


छः डसजमाज्कक कॉपर पक फ छत घन सच फसक ज पचचक पक उक्त रच फरा। 
हि े | ज्व्क्क 
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(६ )-यद्द आत्मद्योति सबसे परे दे तथा सबु क्रियाय आर शान 
फासूलमाघारं हे।  ., - 

(७ )-पुषुप्ति भवस्थाशों आत्माकी स्वरूपावस्था प्राप्तिफी समान 
फद खसफते हैं, फर्पोकि-दोनों अवस्थामोंमें स्वतंन्र आत्मज्योति 
प्रकाशित द्ोती दे । 

(८ )-ब्रद्व वा आत्माऊे सुझ्य स्व॒रूपको क्षान द्ोजाने पर खबों- 
त्मसावकी प्राप्ति हाती है। अविया दी सब पदाथोंफों ब्रक्षसे जुदा 
ओर स्वतंत्र पदाथोन्‍तरफ रूपमे दिखाती हैं। अविद्याफा नाश हर 
पर विद्याफा डदय छोता द मोर पदार्थन्तरफा भे शशानरूप दीपक 
बुभजाता है | न 

(९ )-ब्रद्षम कुछ भेद नई हैं, चद सदा एकरूप 8, उप्तम उपाध 
फे फारण भर मानछिया गया हे । उपाधिफे द्वारा ब्रह्मफा स्थपरू 
स्व॒रूर कुछ दी अहम क्रम २ से प्रकट होता हे ओर उसपा ज्ञान 
द्वात द्वी भेद बुद्धि दूर दोजाती दे । 

( १० )-ज्ञा वास्तव प्रह्मस्थरूपफे ज्ञाता है, जिनशी भेववुद्धि 
दूर दं।गयी दे ये ब्रह्म के सिवाय फिसी भी पदार्थेकी फामना नहीं 
फरते अतएवं फिसों-थन्य पदार्थके लिये फर्म भी नही। ररत, उनफा 
सब फमे प्रह्माथ द्वी द्वोता दे | 








(११ )--अ्रह्म ले भिन्न पद्र्थकी फामना फरने पर धद पदाथ दी 
मिलेगा, उस फाम्यफमेसे  ब्रद्मफी प्राप्ति नहीं द्वोसफतो। धरास्य, 
ध्यान, सकल प्राशियोंफ़े ऊपर दया बोर उपासना मादि वित्यफमे 
याद प्रह्मको पानेफे उद्देहयस किये जायें तो दे शञानजी उत्पत्तमे 
सहायक दोते हें, इसलिये नित्यफरस अवश्य फरना चाहिये । 

(११ )--इस प्रकार ब्रद्मस्वरूपक्षी प्राप्ति दोजाने पर फर्म झादे 
ज्ञानरुप दी घनजाते हैं । उच्च समय मद्वेतशान पूणे दोजाता है--तथा 
फर्म भादे कुछ नहीं रदता, तव दी मुक्ति दोती है । 


|॥ समाप्त: 
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